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॥ ओरेम्‌ ॥ 
& वक्तंन्य @& 

वेदतत्त्वप्रकाश के गत तीन. मागो के समान इस मे भी अथे 
सहित श्र निणेय के साथ शनक मन्ध दिये गयेदहें) इसमें 
भी पितृयज्ञ के निणेय के साथ २ अनेकानेक निणेय सन्नि 
वेशित किये गये है| 

श्राद्ध या पित्रयज्ञ एकं वड़ा गम्भीर अर विचारणीय भिय है, 
दस विषय पर अव ठकं अनेक विचार होचतुके है, आयसमाज 
च्मौर धमंसभा के उद्वां पर प्रायः यदी शास्त्राथं तथा व्याख्यान 
का विषय रहता हे, दरस पर अवतक अनेक पुस्तक वन चुकी है 
जिनमें युक्तं र प्रमाणां द्वारा विचार चया गया हे, परन्तु 
एतद्विपयक विवादास्पद वेदमन्त्रों पर अन्वेषणापृवंक जेसा विचार 
होना चाहिये था, अरव तक नौं ह्या । इस विषय सें वेद्‌, बराह्मण, 
सूत्र योर स्मरति श्रादि प्रन्थ) से जा लख भिलते दै उनकी ठीके र 
सङ्गति किसी पुस्तक मे नहीं कौ गईं थी), इस अभाव कौ दूर 
करने के लिये सैने यदे ग्रन्थ स्चाहे। इसमे इस विषय की यथा 
संभव कोई वात नद छूटने पाई, यदि यह भ्न्थ विचारशील पाठकों 
को पसन्द श्राया तो इसका दूसरा भाग भी उनकी सेवामें 
सतुत किया जायगा । जिसमें कि इस विपरय के अन्यान्य मन्त्र 
ओर प्रमाण (जो इसमें देने से रह गये दै ) सन्तिवेशित चरिये 
जायंगे । 

च्ाश। है कि इसे ध्यानपूवैक पढ़कर पाठक मदाद्य मेरे परि- 
श्रम वणे सफल करेगे । 

अजमेर शिवशङ्र शश 
त० ६-३-०८ कोव्यतीथे | 
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श्राद्निखंय की विषष सूच ॥ 
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वेद-तत्व-प्रकाशा 
श्राड्‌ निणय 


[ष +~ ^^ 

उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्हि्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ गन्तु त इ श्रुबन्तधिघ्र्‌ वन्तु ते 

ऽवन्त्वस्मान्‌ ।चऋ ° ।१०।१५४५ 
यमाय सघ्रुसत्तसं रज्ञं हव्यं जुहोतन । 
हदं नम षिभ्यः पूनेस्थः पूर्भ्यः पृथि कृद्भ्य्‌; 

| ०।१०।१४।१५ 
पुननैः पिते अनो ददातु दैव्यो जनः। 
जीवं व्रातं सचेमहि ' यजुः } ३ ¦ ५५ 
इनका अथे आगे लिखा जायगा । 


ऋग्‌, यजु, साम श्र अथव ये चायो वेद इरवर-प्रदत्त है 
ठेसा सव शास्म, स्पृतियों तथा पुराणादिकों का सिद्धान्त हे 1 एवं 
मधुच्छन्दा, बसि, विश्वामित्र दि ऋषियों से लेके जैमिनी 
ऋपि पथ्यन्त सव ऋषि धम्मं के विपरय मे केवल इन चार वेदों 
को ही प्रमाण सानते आणएदहे च्रौर सहस्रां लाखों भ्न्थों 
के नष्ट [हो जनेप्र भी संस्छरृत भाषा मेँ अभी लन्तो मन्थ 
पाये जपते है सव भ्न्थों को लेके किसी विषय का कोर 
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२ ‰ श्राद्ध निणेय 


निर्णय करने को तैयार दोवे तो उसके ७ अत्यन्त कठिन 
होया इस कारण जो इरवरप्रदत्त _ चारं वेद अनादि काल्‌ | 
से चले ते है उनके दी आश्रय से म निरूपण करना सवं 
मनुष्यो को उचित है इस देतु यद्यपि मेँ भी आज इस श्राद्धविष्रय 
का निय युख्यतया इन चारों के आधारपर दी करतां | 
तथापि स्प्रतिशाखों ओर पुराणों के अभिप्रायको भीपदेर्‌ 
दिखलाञगा। आप सव महाशय प्ञपात दुरा्रद्‌ सौर हठ को 
ल्याग शरव की रोर देख धमं पर पृणं विशवास रख इस निणेय 
ने देखें विचारं ओर सत्यासत्य का विवेक करे । 

यह पित्‌ यज्ञ वा पितु-श्राद्ध पू्काल मे जीवित अथवा सृत 
पितते का होता था इसके ज्ञान के लिये प्रथम वद्यमाण अर्थो पर 
प्यान देना चाहिये । 

१--(@) पितरों के समय दक्लिणायन पडसास ह अर्थात्‌ जव । 
दिवस घटना आरम्भ दोता हे % सूय्ये भगवान्‌ उत्तर से दक्तिण- 
दिशा की ओर यात्रा करते हुए प्रतीत होते है । दिन की प्रचण्डता, 
उष्णता रौर गरमी विस्छुल कम होती जाती है ओर स्वयम्‌ स्ये 
भ्री तीण मलिन निस्तेज परम वृद्ध पुरुष समान भासित होने 
लगते है उस समयका नाम दक्षिणायन द्‌। एेसा दक्षिणायन 
समय पितरो के लिये क्यों माना हे! 

(ख) पितरो-का पक्त कृष्एपत्त हे अर्थात्‌ जव चन्द्र भगवान्‌ | 
इ एक २ कला प्र्तिदन तीण होने लगती ह श्रौर धीरे २ राति 
दे अन्धकार की वृद्धि ओर प्रकाश का च्य होने लगतादे, इसे 
ष्णपक्त कहते है । पितरो के लिये यह्‌ पक्त क्यों १ 

(ग ) पितरों का काल रात्रि दै अर्थात्‌ जव प्राण चौर प्रकाश- । 

& मायः इं दुन आपाद से श्रारम्भ दो पौष तक दिन ` 

घटता रहता है । | 
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& वेद-तच्व-प्रकाश ३ 


दाता सस्ये अस्त होने लगता है जिसके ्रा्रय से सव ही जीव 
नन्द्‌ ओर जीवन पा रहे थे बही सूय्यं अव नीचेकोगिररहा 
है मानो इसके अन्तकाल की सूचना करते हुए ये पक्तिगण 
मी हताश रौर निराश हो अपने २ काय्ये को व्याग शोक केलिये 
अपने २ निवास स्थान में रहे दँ । जीवमात्र विश्राम के लियं 
तयारी करने लगते ड, चारों चोर से अन्धकारशूप सहागज अ 
छाजाते है, रती हई भौ चांख अव कुक काम नीं देती, वहत से 
पयु, पत्ती, कीट, पतङ्ग आदि जीव अन्धे दो जाते दैः आकाश मेँ 

† २ नन्तत्र चमकते हए दीखने लगते हे एक दूसरेके वाद्‌ 
उदित शओरौर ल्त होते रते दै इत्यादि आच्वध्ये-युक्त समय ऋ 
नाम रात्रिहे। क्यों? 

(घ) पितयं का समय दिन का अपराह्न भाग हे अर्थात्‌ दुपहर 
के वाद्‌ । जव सूय्ये का तेज कम होने लगता दै आकाश के मध्य॒ 
ग से नीचे उतरते हए सृय्य दौखने लगत द वह्‌ दिन का अद्ध 

आग पितरों का कहलाता ह । क्यों ? 

(ङ) पितरों की तिथि विशेष कर अमावस्या है अथात्‌ जिस 
तिथि सें प्रायः चन्द्रमा कासी दशन नहीं होता उसे चमावध्या 
कहते हे । स्यो ? 

(च) पितरो की वेला सायङ्काल हे यथात्‌ एक योरतो प्रकाश 
धीरे २ च्य हाता जाता हं दूसरी च्रार धीरे २ अन्धकार आता 
जाता है उसे सायङ्काल कते हँ इत्यादि वनाय पितरों के साथ 


क्यों लगी हृदै है ? ये सव कि भव करो सूचित कसती ह । 


व्यादि विषयों पर्‌ प्रथम पूणतय। विचार करना चादिये । इतने से 
ही पिव हुत से प्रयोजन बिदित होने लगते है ओर यह 
वतला देत। दै कि पितृयज्ञ जीपित पितरों के लिये है या मृतवेतसें 
के लिये। 
(र) सायङ्काल को पितरस क्यों कहते हे १ 
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प, कः श्राद्ध निणय 


स्वधा शब्द्‌ ॥ 

(३) (क) केवल पितरो के सम्बन्ध में हौ स्वधा शब्द्‌ के प्रयोग | 
अकता से चों होते दै १ इस यज्ञ मे स्वधा" का उचारण इतना 
क्यों दयेत है १८(ख , इसका क्या अथ दै { (ग) इस शब्द से 
पितर्‌ क्यों प्रसन्न होते दै ! इत्यादि ॥ 

(४) (क) यम कौन है ? इस को वैवस्वत सू्य॑पुत् 
धमराज, पितृपति, काल, दण्डधर इत्यादि क्यों कहते है १( ख) | 
पितसों के साथ ही इसका इतना सम्बन्ध व्या है १ (ग ४ इसके | 
दो रवानों ( कुन्तो ) का क्या आश्य हे १ यसदूत कोर १ यम | 
द्धे दृद्धिण दिशता क्यों सानी गड है ¶ :चच्रगुत्त का अभिप्राय क्या | 
हे ¶ इत्यादि - ह 3 

८५) (क) पितर कोन है १ (ख } अग्निप्वात्त अग्निदग्ध | 
वर्हिषद, सौम्य, सुकाली, ऊ गिरा, नवग्व, चग, अथवा आदि । 
पितगण वोन है १ पिदृशब्द्‌ प्रायः वहुवचनान्त क्यों अते दै १ 
( गं ) पिते का दक्किण दिशा से क्या सम्बन्ध हे १ पितर्‌ | 
प्राचीनावीति क्यों १ पितयाण से क्या आशयहे (घ) पितयं 
का सोम चअथवाचन््रमा के साथ क्या सम्बन्ध है ९ चद मु अशरत- 
पान कसते हुए भी पिक्गण श्राद्ध की इच्या क्यों कसते हें १ यदा 
देवो के न्न पितर क्यों काते दँ { इत्यादि (ड ) पिद्रयक्ञ म्‌ | 
भोजन का इतना माहात्म्य क्यों १ देवयज्ञ से भी इसे श्र क्यों | 
साना हे! दमं व्राह्यण-भोजन की इतनी सावधानता क्यो १ | 
इत्यादि । र 

(६ ) पिता, पितामह, प्रपितामह माता; पितामही, प्रपितः- | 
मही इस प्रकार तीन ही पुरुषों का श्राद्ध क्यों कहा गया ९ 

(७) चमावास्या मासिक श्राद्ध दी सव आचाय्ये। ने विदोय 
कर क्यों धिहित ख्खा | 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
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8 बेद-तत्व-प्रकाश ५ 


(८) इस विषय सें वानप्रस्थाश्रम यर संन्यासाश्रम क्या 
सूचित करता दै । संन्यासियों का श्राद्ध निषेध क्यो १ 

(£ ) पूवकाल में सरण समय, पित्ता पुत्र मे च्या सस्बाद्‌ 
होता था श्रौर वह क्या सूचित करता हे ? 

( १०) वेदों मे द्वादशाह श्राद्ध की कदी चचाँ है वा नदीं ! 

(११) पिच्ऋछण अर पुत्र शब्दाथ क्या! 

( १२) गया वौद्ध-सम्प्रदायियों का तीथ स्नान होने पर भी 
वहां श्रद्ध का इतना माहास्म्य क्यों ९ 


(१२) मदाभारत दी आख्यायिकां क्या सूचित करती है ! 

(१५) आजकल पितरो को जल देना दी पिदृतपण क्यों 
कटाता ¶ 

(१९) तिलीं का इतना सादास्स्य च्यों 

(१६) दशगाव्र--पूरण-पिण्ड, दृपथ का दागना, केशचच्छदन 
सांस-पिष्ड चअदिक्लौ का वणेन क्यों १ 


(१७) दश्ररीय नियस क्या ! 
दन दी विषयों पर्‌ यदि दत्तचित्त हौ कोड ध्यान देवे तो मं 
कहता हर छि पितृयज्ञ का पता अच्छ प्रकार लग जायगा । विवे- 
पुरयां से मेस निषेदन है क्रि इन पर्‌ ध्यान देवे । इस 
सम्बन्ध जें वेदों कौ अितनी चचां है उनका यथ॑ सहित वारम्बार्‌ 
। 


त 


~ 


सनन कर । पुनः २ मननसे ही वेदाथ प्रतीत होते दहै सर इनके 
अज्ञान से वुद्धि की श्ुद्रता चौर अनाछरतता होती दै। जो क 
हम धस्मं के नाम पर करे उघे प्रथम सोचें विचाररेएेलान दो 
कि वेद्‌ विरुद्ध कन्मं करके उलटा दुःख भागी वन जौय (र्‌ इश्वर 
की राज्ञा से द्र जा अपने आत्मा को नीचे भिरादं। विद्वानों का 
एक यइ भी परमोचित कन्तेव्य है कि देश, भाम ओर कल के 
प्रचलित व्यवहार, रीति, रट्मोँ के मूल कारण, तस्व, श्रौ रभि 


< 
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६ क श्राद्ध निर्णय क 


प्राय को अन्वेषण करते रहें । यदि वे उ्यवहार हानिकारकहोंतो 
उनको उठने के लिये पया यल्ल कर इसमं ससाज वग [चन्तान 
करे क्योंकि इसमें अनभिज्ञ पुरुप अधिक द्योते दै । सध्यता को 
भरकाशित करने के लिथे सदा उत द । जिन से विया, व्यव- 
साय, धम्मं रादि का लोपददोता हो एसे कम्मं अथवा प्रचलित 
रीतियों कौ वन्द्‌ करने का अवदय प्रयूल करना चादहिये। इस 
कारण सञ्नन विद्वानों से मेरा विनय ह कि इस पित॒यज्ञ निणैय 
को प्रथम ध्यान से चिन्तन कर वैदिक पित॒यज्ञ को करें 
शरोर करावे । 
“पितर्‌ ओर अध्यात्म-गति सूचक दद्िएायन आह्‌ तमय 

प्रथम दक्िणायन स्रादि समय पित ससय है उसमें प्रमाण 
सनिये । यथा :-- 

वसन्तो ग्रीष्मो वषः । ते देव। ऋतवः । शरद्धेमन्तः 

शिशिरस्ते पितरः । य एवाऽऽपू्यतेऽधेमासः स॒ द्वाः । 
योऽपक्षीयते स पितरः । अहरेव देवाः । राचः पुन- 
रहणः पू्ोदणोदेवाः । अपरादृणः पितरः । स यद्रोदशऽऽवतते 
देवेषु तहि भवति । देवाँस्तहिं अभिगोपायति । अथ यत्र 
दकिणाऽऽवतेते । पिष तहिं भवति ¦ पित्‌ स्त भिमोपा 
यति । २ । शतपथ कड । २ । व्राहमण्‌ । २ , 


अथ- वसेत, मरौप्म ओंर वषा य तीनां दृवऋतु दै । शर 
मन्त ओर शिशिर ये तीनों पिवतु दै। जो चर्धमा५ चन्द्रसे 
श्रापूस्यमाण हाता ह अथात्‌ जिसमें चन्द्रमा वदता हरा दौखता 
ह अधात्‌ जो शुक्तपत्त है वह्‌ देवप्त्तहे जो त्तीण होता हे अथात्‌ 


जिसमें चन्द्र रीण होता भासित होता है एेसा जो कृष्णपन्त हे वह्‌ 
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षः वेद-तत्तव-प्रकाश ७; 


पित्ृपत्तदै । दिनदहीदेघदहरात्रि द्यी पितर दै। पुनः दिनकाजो' 
पूव माग है वह्‌ देव च्रौर अपदरादण भाग पितर्‌ हे। वह सू्यं 
जव स्तरको लौटता दहे तव देवों के निमित्त दाता है तव देर्वो 
कोटी सव तरहसे पालतादहै रौर जव दक्निणकों लौटतादहै 
तव पितरों के निमित्त दोता है तव पितरोंको दी सव तरहसे 
पालता द । इति पुनः 

किसी समय प्रवाहण जैवलि के निकट आरुणेय श्ेतकेतु 
मार पर्हुचे । जेवलिने उनसे प्ररन पृषते हुए यह्‌ एक प्रस्त 
पूछा ह: 

"वेत्थ पथोर्दृवयानस्य पितृयाणस्य च व्यवैतना इति ।" 

टे कुमार ! क्या राप देवयान ओर पितयाण इन दोनों मार्गो 
की ठ्यावत्तना ( जहाँ से दोनों प्रथक्‌ २ दो जति दै) जानते हो 
वेतकेतु इततको नहीं जानते थे तव प्र॑वाहण स्वयं उवेतकेतु के 
पिता से कनं लगे । 

ये इमे येऽर्णये श्रद्धा तप उपासते । ते अर्चिष माभिसं 

भवन्ति । अविष्‌ाऽहः । अहं अपूर्णमाणयधृष्‌ । आपूर्यम्‌- 
एपन्ताद्‌ यान्‌षड़दङ्डति मासांस्ता्‌ मासेभ्यः एम्बस्सरं । 
सम्बरप्रोदादिस्यम्‌ । अआ।दित्याच्चन्द्रससम्‌ । चनद्रमकषो 
विच्‌ तम्‌ । तत्पुरुषोऽमानवः । स एनान्‌ ब्रह्न गमयति । एष्‌ 

यदय यह स्मरण रखना चाद्ये कि दक्िणायन, कृष्णपत्त 
आदि समय जो पितरोंके साथ आर उत्तरायण, शुक्तपक्तादि 
समयजो देवां के साथ लगाया हू्रादहै। इसका वणेन वेद्‌ 


चतुष्टय में विशोष रूप से नदीं हे । व्रह्यणादिक म्रन्थो मे ऋषिर्यो 
ने प्रतिपादन किया हे | 
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~ 8 श्राद्ध निर्णय 8 


देवयानः पन्थाः ॥२॥ अथ ये इमे ग्राम इष्टापृत्त दत्तभित्यु- 
पासते ते धूममभिसंभवन्ति । धूमाद्‌ रप्रिम्‌ । रात्रे रपरय्म्‌ । 
अपरपक्षाद्‌ यान्‌ पड़ दपिणेति मासान्‌ तान्‌ । मैते सथ्चर- 
रममिप्राप्लुबन्ति ॥ ३ ॥ मासेभ्यः पित रोकम्‌ । पितृल्लो ः1- 
दाकराशम्‌ । आकाशाच्चन््रमयमस्‌ । एपसोमो राजो । तद्दे- 
वानासन्नम्‌ । तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 


अथेः-सोजो कोई ज्ञानी अरण्य सें श्रद्धा्ौर तपकी 
उपासना करते है वे प्रथम अचि ( अग्नि उवाला ) भः उत्पन्न होते 
दै) अर्चसे द्निमे दिन से आपूच्ये माण पक्त रथात्‌ शुक्त 
पतत से । आपूर्यमाण पत्त से उन लुः मासो मे जिनमे सू उत्तर 
दीताहै क; मासोंसेवपेमें। वपे से आदिव्यमें। आदित्य 
से चन्द्रमा भें। चन्द्रमा से विद्यत में। वद्य चसानव पुश्ष 
इसको ब्रह्य की ओरले जतेदै। इसी का नास देधयान पथ 
है। रव मागे पिकयाण कहते सोजोयेम्रासमें दही इ्ापूते 
शमर दान की उपासना करते हँ वे प्रथम धूम से उत्पन्न होते है । 
धूम से रात्रि मे। रात्रि से अपरपक्त अर्थात्‌ कृष्णपत्त सें। 
शरपरपत्तसे उन छः मासो मे जिनमे सथ्य दक्तिण दता हे । 
ये सम्वत्सर की प्राप्चि नदीं करते । उन सासो से पिवृलोक सें । 





& सवत्र स्मरण रखना चादिये कि नतो सू्यै दक्निण 
उत्तर होता हे ओओरन अस्त उदित होताह। प्रथिवी के गोल 
चौर भ्रमणके कारण ये सव घटनाएं होती रहती है इसी प्रकार 

चन्द्रमानतो वदता चओौँरन घटता। प्रथिवी की स्कावट के 
कारण वेसी लीला दीखती है। परन्तु प्रथिवीस्थ मनुष्यों को 
प्रथिवीस्थ घटनानुसार दी शिक्ता दी गई हे । 
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धिष 


 वेद्‌-तत्तव-प्रकाश ¢ ६ 


पितृलोक से आकण्शमें आकाश से चन्द्रमामे, सो यद यहाँ 
सोमराज रहता हे वह देवों का न्न है उसको देव खा जाते है । 
यही पितृयाण पथ है । इन दोनों पथों के भाव को भनि 
छान्दोग्य चोर बृहदारण्यकं उपनिषदं मेँ विशेषरूप से निरूपण 
कियाद वहँही देखिये। यद मरण के अनन्तर जिस २ दशा 
मे जीव प्राप्त होता है उसका वणेन दै । यां केवल यह्‌ सुचित 
करना हे करि रात्रि, कष्णपन्त, दक्निणायन चादि काल पिदृगण 
से चनौर दिन, छक्तप्त, उत्तरायण आदि देवगण से सम्बन्ध 
रखते हैँ । ४ 


८9 0 प्‌ {द्‌ 


शव्याद घञेदिता चतुदेशोम्‌ । शरष्रप्रश 
* स्तास्तिथया यथ॑त तथेतराः ॥ ३ ॥ २७६ ॥ य्था 
चैवापरः पक्षः पू्ैवक्चाद्विश्िष्यते। यथा श्राद्धस्य पू्ीह.णः 
दपराह णोविशिष्ते। ३। ९७८ ॥ न दशन विना श्राद्रुमा- 
हिताभनेद्धिजन्भनः । ३ । २८२ ॥ 

फ को व्याग दशमी शआ्मादि त्िथियां 
श्राद्ध ॐ लिये जितनी प्रशस्त है उतनी अन्यान्य तिथिय नदीं । 
२५६ । जैसे श्राद्ध सें पूपत्त अथात्‌ शुक्तपक्त की पेता 





[त ~ 


श ९ 
कष्णपन्त शी चदं 








& आजकल चन्द्रमास का हिसाव दृष्णपत्त से करते है । 
परन्तु यह्‌ टीक नदीं क्योकि प्राचीन कल के अनेक प्राणों से 
सिद्ध है कि चन्द्रमास की गणना शुक्तपक्त से करनी चादिये। 

परके प्रमाणो से मी यही प्रतीत होता दै क्योकि च्मापूय्य- 
माण प्त की चपे्ता अपक्तीयसाण पक्त को अपरपक्ञ कडा है । 
मम्वा(दकों कथे भी यदी सम्मति हे | 
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१० श्राद्ध निखेय 


कृष्णपक् + तिरेष दै वैसे ही पूर्वाद्‌ ण से अपराह ण प्रशस्त है । 
आहिताग्नि अर्थात्‌ अग्निहोत्री द्विजाति का श्राद्ध अ्सावास्या 
कं विना नदीं होन चाहिये । इत्यादि मनुस्मृति मी कृष्णपक्ञादि 
काल को पिवृ-सम्बन्धी वतलाती हे । पुनः 
अथ श्राद्रममावस्यां प्राप्य कराये द्विजोत्तमैः । 
पिर्डान्वादायेकं शर्धं भक्तियुक्तिपलप्रदथ्‌ ॥ पिण्डान्या- 
हायर श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते । अपराहणे द्वि जातीनां 
प्रशस्तनामिपेण तु । प्रतिपलभृति चेतास्तिथयः कृष्णपशक्े 
। चतुद शा वजेोयस्ना प्रशस्ता दुं चरात्तराः + 
य॑ वाक्य शब्दस्तम-महानिधि कोप मेँ श्राद्ध शब्द्‌ प्र लिखे 
हए ६ । प्िजोत्तम को उचित हे क्रि अमावास्या तिथि पकर श्राद्ध 
कर यह पिण्डन्वाहाये श्राद्ध मक्तिघुक्तिषन-परद्‌ है । चन्रमा ॐ 
तय हने पर चअरपराहण समय सें प्रशस्त आभिपर से इस पिण्ड 
न्वाहाय श्राद्ध को द्विजाति करं । कृष्णपन्ञ की चतुटेशौ तिथि कं 
त्याग प्रतिपद्‌ आदि तिथियां ब्रशष्त है इन नं सी उत्तसत्तर 
तिथियाँ प्रशस्त होती जाती है 
इ्युक्ता त॒ तदा व्रह्मा तेषां पन्थानमाक्रोत्‌ 
दधिणायनसंज्न्तु पितृणां तु पितामहः ॥ तूष्णीं सरजं भूता- 
यापर भी ह्स्ट्कर लिते है (चैत्रधितादा मापा 
इति ज्योतिःशास् विधानात्‌ -शुकलपक्षोपक्रमललन्पोसानाप्‌ 
अपरः पक्षः । 
करष्णपक्षः! चत्र सास के जुक्तपक्तसे मात ्रारम्भदोते 
है इस विधान से अपरपक्त का अर्थं कष्णपन्त है| 
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नि तमूचुः पितरस्तः । षति नो देहि भगवन्‌ कथा चन्दः 
सुखभ्रू | ब्रह्मोवाच ) खमाव्‌ास्या दन चोऽस्तु रस्या 
कुशतिलोदकैः । रपिता सादु पेस्तधिं परा गच्छत नान्या 
| इत्याट्‌ वाराह । 
शाव्दकटरपद्रम पत्तयज्ञ शब्द्‌ का वणेन करते हए कहता है 


€ 


ब्रह्माजी ने यह्‌ कह उन पितरों का द्क्किणायन पथा वनाय 
वना के पुनः संष्टि करने लगे । तव॒ पितरा न ब्रह्याज। से 
क 


४ ^ _-^ 


स 
1 सांगी । उन्होने पितरो कौ जीविका के लय अमावास्या 
थे नियत की ऋौर कहा करि मनुष्य सै दिय हए इंश तिल 

ं क प्राप्न क्र श्राप तृप्र दवं, इत्यादि । 

८ अव सवस प्रथम प इन पूर्वक्तं वाक्यो सं क्या विलद्- 
णता पाते ड ? आप देखते दँ कि यदि देवां का समय उत्तरायण 
> तो पितयं का दक्िणायन यदि देवों का डुकलपद्द-तीं पितरों 
का करप्णपत्त । यदि देवों का दिनि तो पितरं क रच्नि॥ याद्‌ 
देवों का पूर्वाह्न ते पितरों का अपराद्‌.ण 1 इसी प्रकार दव्‌। का 
प्रातःकाल पितयं का सायकाल । देवां को पखमासा पितरों वभे 
छ्मावास्या । इ्यादि । पुनरपि च्राने उपनिषद्‌ क वाक्यम 
देखः हे कि देव यदि व्वालामें जते तो पितर धूम समें। देव 
यदि दिन सेंतो पितर यध्रिमें इत्यादि। दक्षिणायन भ आर्‌ 
रष्णपचच मे सी उत्तरोत्तर मास श्रौर तिथिए अति प्रशस्त कही 
गई है दसी करण शरद्करतु से श्रौर श्ष्टमी तिथि से उत्तम 
काल माना गया हे | विवेकि-पुरुषो ¦ य सव क्या सूचित करते 
हं । इन नियमों से प्राचीन ऋषियों ने कौन सा गहु शय 
रक्खा था । ये सव कुदं प्रयोजनवान्‌ है अथवा निरथक । इस 
न्देद नदीं कि दसका आशय सरल ओर स्वामाविकं था ) 


॥ 


८41 


ठि 
ट 


त 
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१२ छ श्राद्ध निणेय 8 
प्राव्याहिकं जीवन के लिये बड़ा दी आनन्दप्रद्‌ था परन्तु 
अज्ञानियों ने इसके अथे को उलट पुलट कर दिया । एवमस्तु 
छव इसका आशय सुनिये :- 
प्रथम श्राप यह देखें कि पितरो के लिये एेसे समय रक्खे 
मये है जो गिरते अर घटते हप है जो अवनति कीश्रोरजा रहे है 
धीरे २ अस्त हो रे हैँ नैयरय सूचक दै । परन्तु देवो के लिये 
वे समयदहै जो वदते हए उन्नतिदी शोर जा रदे है अर्थात्‌ 
पित्तरों के समयो से टीक विपरीत देवों के समयदहे। यह क्या 
शिक्त देता १ इससे प्रथम यह्‌ शिक्त मिलती दहै कि 
वदते हुए को देव ओर भरते हुए को पिदर कहना चाहिये । 
श्रव वदना ओद्‌ घटना दो प्रक्मरसे होता हे एकः शरीर से, 
दसरा ज्ञानादिक से । उससे यह सिद्ध दोगा कि देव चोर पितर 
दोरप्रकारके है। जो शरीर से उन्नति कर रटे है अर्थात्‌ यह्‌ 
नियम हैकरि जन्म से लेके योवनावस्था तक शरीर के प्रत्येक 
ग वदृते जाते है, तपन्न्‌ घटने लगते ह स्‌ 
यौवनावस्था तक्‌ देव तत्पश्रात्‌ पि 
ज्ञान सत्यादि पालने में वदतं चले जातं 
को वदते नदीं किन्तु उसी ्वस्थासें 
से घटते जातहेवे पितरह । एकतो उन वाव 
टपकता हं चरर दृसरा ज त्यन्त उपदश॒युक्त 
है बह यद्‌ दे । 
यहाँ प्राकृतिक उपमाच्मों क द्वारा जीवास्सा की गति वतलाईं 
जाती हे । देखिये ! दक्षिणायन समय, छरष्णपत्त च्रौर्‌ दिन का 
पराह ये प्रथम तीनों उपमाणं दै । परसदयालु षि उपदेश 
देते है कि हे पितरों ! अर्थात दे बृद्धपुसुयो ! जेते सव कै प्राणदाता 
सव के आश्रयभूत ये महानसे तेजस्वी सूच्यः मगघ्रान्‌ भी च्येष्ठ म;स 
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तक अपनी पू यौवनावस्था को मोग के अव शनैः २ चट रहे 
है । इनका वह वैशाख व्ये का परमभरचण्ड व्रताप तीणहो रया 
है अपनी रघावस्था से इन्दने प्रथिवीस्थ सेकं नदियों रोर 
देवरो कर" सोख लिये, जङ्गलो का भस्म कर दिये उस समयं 
या पटपर च्या सलुप्य त्रादि २ सचाने लगे परु इस जगत्पति 
जगच्च का मी वद्‌ ठे्स्ये वह प्रताप अव्‌ कणी रदा 
देखो ! दकिण की श्रोर खीचिजा रहे दै तेज मन्दहो रदा है 


चर 9 ल ( भ ५ म = १ सानो मत्य के 
दृस्त च्ाग्रद्ायण पोषम ये कंपे दुवल दहः रट्‌ ६, त्यु 


[8 ५. 2 


& ् < ९ 
मुख तें व गिरने दी चाहते दं 1 रे पितरों ! देखो, इसी सूथ्य 
के समान्ापकी दशा प्राप्त हृद दं । वृल्यावस्था से लेके यौवन 
तक छापे वहत छु क्रीदा, नाना कम्म, नाना व्यवसाय, नानां 
समास करिये । अव दक्िणायन सृच्य समान आप लोगों की 
स्यायु घट री है । शरीर के यल्‌, तेज, प्रताप, सव ही च्तीण होते 

ते ट गई, -सुख कौ कान्ति अव वद न्दी 
सी जाती र्दी । हे पितो । जव 
हती हे तव मत्यैवासीजनों की 
नदीं । यद्‌ स्यं दरवर के नियम 
से सदान्‌मी एक दिन गिरेगा, 


[द 
जाते है । इद्दरिये 


^ 
रही । दशन, 







सूचित कर स्ह 


3 


२ ४. 
स्रस्त होगा । इस कारण पितृगणो | च्व सव तरं से सचेत हो 


(न 


जारो । अव क्रूच करने कौ देर नदीं हे। इत्यादि भावना दक्ति- 
२२ त ८ श्त से सनित = रा = | 
णायन सूय्ये कौ उपमा से सूचित कौ गड टं 


12 


1 


शे ^ € +, 

यद्धी यवना छष्णप की उपमा से भी सूचित कौ गड है 
प्रथम पन्च तर्थान्‌ चप सं चन्द्रमा एक २ कला बढ़त २ पूसा 
तिथि को पाडश क्लां से पूणं हयौ जाता ह यही मानां चद्धरमा 
् व= ~ कः ठि <, ल 

की यौवनाबस्था है इसमें यह सव कौ आह्ादित करता है चअ 
प्रतिपद्‌ दिथि से एकर क्ला कण दाने लगक्ताद न्तम 
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अमावास्था तिथि को य ग्रहपति चन्द्रदेव भी अस्तटो जाते 
हहे पित्रगणों ! अर्थात्‌ हे वृद्धजनो ! इसी प्रकार अव राप लोगों 
कीसी यही दशा संप्राप्तहे। देखो, अपने शरीर कीओर। इस 
शरीर से एक २ कला दिन २ घट रही है यौवनावस्था सें चन्द्रमा 
के समान सवो को युख पहुंचाया अव इद्द्ि्याँ शिथिल हो रही 
है ओर अमावास्या फे चन्द्र के समान एक दिन अवश्यदही 
अस्त होदाहै। जवसे देवभी अघ्तदहोतेडै ल्यु दृन्दे भी 

दीं छोडता तो मनुष्यको कव छोड सकता । दे व्रत 
पितरों ! अव आप व्रह्मध्यान स चित्त लगार्वे। यदी शिक्ता इस 
उपमा से दी जाती है इसी प्रकार दिन के अपराहण से समभे । 


।। 


|“ < 


अव रात्रि ओौर अमावस्यान्त मी त्रात्मगनि क! उपदेश देते 

है । राति ती दै। चारो तरफ अन्धकारा जाती है पर 
ट्‌ चे रु १ तु 
५१४ मे नक्त्रगण चमकने लगते है जिससे कुच प्रकाशा मी 
होता रहता दै । इस उपमा से पित्रो को सूचित करिया जाता है 
किदे दृद्धिपितरों ! यद्यपि दिन के समान अव आपका वह्‌ प्रताप 
नह। रदा अव श्राप अपने २ शरीर से दिन ॐ ससान सवं जीवों 
के उपकार करने से च्रसमथे है तथापि रात्रि के समान जीवन 
कोप्रत्याशाहै इस आकाशरूप हृदय मरे नक्षत्र समान जीवन 
चमक रह्‌ है यड कु प्रकाश लोगों पर डल र्टा है वह्‌ चम- 
कती हृदं वुद्धि-रूपा तारा अभीतक विद्यमान है इससे अव भी 
सप बहुत इच साथ सकते ह । नेरारय अभी तक नहीं खाया, 
च्दर्‌ भगवान्‌ जसे नक्तं के साथ मिल के रात्रिकीशोभा वदा 
रदे ओर प्राणियों को सुख परवा रदे है ठेसे दी इन्दरिय-षूप नचो 
सदित चछगत्मारूप चन्द्रमा तनुखूप रात्रि मेँ विकसित हो रदे दै 
यथाशक्ति प्रणियों को अव मी सुख पर्चा सकते है चौर पर्हैच। 
-भी रे है इमे सन्देद नदीं परन्तु यह सब होते हुए मी दिन 
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के समान वह्‌ यौवन नही, जरारूपा राधि च्या गहै, ६ शरीर का तेज 
न्यूनो ही गया। बह उष्णता अव चली ही गई शीतलता आ 
चेरी । ब्रद्धतर पितरगणों ! देखों अव चेतो । एे मलुष्यं । सव की 
यदी गति हे इत्यादि भाव इस रात्रि से सूचित किया जाता हे । 

छव अमावास्या की रोर आइये ! सायंकाल से प्रातःकाल तक 
अन्धकार ही अन्धकार छाया ह्या रहता हे । अज चन्द्रमाभी 
नही । बह मी स्रस्त हो गया । वृद्धतम पितरों! यही दशा अव 
स्प लोगों की आनेवाली है। बद्‌ आत्मरूप चन्द्र भी अस्तहो 
ही जायेगा अर्थान्‌ इस शरीर को अवदय व्याग देवेगा आप अब 
केवल ब्रह्मम ही लीन होवे वही कल्याण करेगा । 

दे आय्य सन्तानो ! अव अप तनिक भी ध्यान देवे तो ज्ञात 
दो सकता दहे कि यद्‌ ओरौपमिक (उपमाश्नोंके द्वारा ) उपदेश 
जीवित पितरों में अथवा सृत पितरों मे घटेगा । ग्रतकों को यह 
क्या लाम परुच,वेगा । वे मर चुके । अव पुनः वे उत्तरायण-सूये 
सु्पत्तस्थचन्द्र चौर पूर्वाह्‌ ण के समान नवीन जीवन कदीं पा रहे 
हे । पुनः अपनी यौवनावस्था की रौर जा रदे है उन्हें इन उपदेशों 
से क्या लाम पर्टुचेगा । ये सारे उपभाप्रदशिीत उपदेश जीवित 
पितरोंके लिएदहीदै। येही इनसे लाभ उठाने के योग्यै इन 
जीवित पितो के वास्तेदी ये उपदेश है, केसी म्रकृतिक्त उपमापं 
दी गड दैः केसा शान्त रस दिखलाया गया है, कैसा जीवन का 
उदेश सुन्दर श्रर मनोहर रूप से शिक्षित ह्या है । दै षिवेकि 
पुरूपों । जीवित पितर्‌ ही इन उपमाश्मों से अपने जीवन सुधार 
सकते हँ । वे दी विचार सकते दै म सूर्ये के समान मेँ निस्तेज 
वलदीनदहो रहा हू, चन्द्र के तुर्य शारीरिक कलाक्तीण होती 
जाती हे राति के सदश इन्द्रिय अन्धकारऽज्वत हो रही है अमा- 
वस्या - चन्द्रवत्‌ आत्मा रस्त हो जायगा । अव प्रथ्वी पर जद 
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तक हो लोकोपकार करट यहो अव रहना नदीं इव्यादि आध्या- 


स्मिक भाव जीवित पितर ही म्रहण कर सकते हैँ । मृत पितर नहीं 


देस कारण यह्‌ पितृयज्ञ जीवित सम्बन्धी ह मृत सम्बन्धी कदापि 


नहीं । यह्‌ वात इष्ी दक्षिणायन आदि समयसे सिद्ध होती | 


है। मँ कहता किं जो इस गिरते हुए समय मे भी पितरों के 


लिए ऽसमयादि नियत है उन्दी पर यदि कोई विचार करेतो 


निःसन्देह पिद्रयज्ञ सम्बन्धी विवद्‌ मिट जाय । 


पितृ-सम्बन्ध सें दक्तिणायन, अपरपत्त, रात्रि, पराह चमा- | 


वास्य आदिक तिथिए जो प्रशस्त कहै गये है इन सों के 
अन्यान्य माब भी हैँ सो स॒निए- 
वह यह हे । पितृ शब्द का युख्य अथं पालक अर्थात्‌ र्तक 
गे मे उदाहरण सहित सिद्ध करूंगा, 'ए्ध्यी पर कै जितने 
प्रकार के रक्षक है उनका एक नासम पितर है ओौर उनकी एक 





(\~ 





यख्य पद्व स्वधा दं स्वान्‌ द्घातीतति स्वधाः शस्विस्ावा | 


धीयन्ते ध्रियन्ते रक्ष्यन्ते यया सा स्वध; अपने प्राम देश 
कुल परिवार बन्धु बान्धव प्रथृतियोकौ जो धारण पोषण करे 
करवावे उसे स्वधा कहते हे अथवा जिस शक्ति या क्रियाके द्वारा 
अपने ग्रास देशादिकोंका धारण पोपण दहो वह स्वधा। इसको 
रागे विस्तारसे निरूपण करेगे। यदहं पर अप यदं रस्म कि 
जैसे याज वैते सवेदा से दो प्रकार के सनुष्य चले चते हैँ मयं 
चरर दस्यु । इसी को क्रम से देव ययोर असुर्‌ थवा सभ्य रौर 
सभ्य, ्मास्तिक शरोर नास्तिक, सञ्जन शौर दजेन, उपकारी 
रोर च्रपकारी, रक्तक ओर यन्तक इत्यादि शब्दों से उ्यवहार्‌ करते 
है, ये दस्यु वड़े उपद्रवी दोते है इन्दं दुष्ट पुरुषों से प्रजान्रों को 
वचाने के लिए सबेद्‌। वड़ २ प्रबन्धो की अवरयकता हं ती रहती 
है स्वभावानुसार वेदों मेँ इनका बहुत वणेन श्राया हे । ऋषियों 
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। 
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ॐ वेद्‌-तत्व-ग्रकाश १७ 


के समय भें भा ये उपद्रबी दस्यु बहुत थे ऋषियों ने बैदिकशितता 
दख पर्व पर शान्ति के लिए सव प्रकार के प्रवन्ध रचे । देश- 
रक प्रथम उत्पन्न किये अथात्‌ प्रत्येक प्रकार की विद्या सिख।कर 
आवरयकता क अनुसार सव मरकर के मनुष्य बनाए गए । कोई 
चभ्यापक, कोई न्यायकता, कोड प्राड्विवःक, कोई सेनापति, कोई 
याद्धा, कोड अ्वारादी, कोड. पदग, को भामाध्यत्त, कोई 
नगराध्यन्ञ; काई दृशाधिपति, कोह राजा, कोहं सम्राट्‌ प्रथ्वीरषर 
यादि । इष तरह से जितने प्रकार के रन्तक हुए उनको प्रथम 
।वतू-पद्वी द्‌ो ग्‌ चर उनकेकम्मवा क्रियाका नाम स्वधा 
रक्वा गया । कदी २ स्वयं पित्तर मी शस्वधाः पुकारे गये है । 
इन पितरो के साथजो व्वजा पताकाएः रहती थी उन प्र्‌ मौ 
स्वधा शव्द लिखा जाताथा इस प्रकार पितरोंका चिह्हौ 
स्यादौ गया ईन [पितरा क विषेष सेद्‌ श्रम्निष्वात्त ( जिसको 
च््रा्नद्ग्ध सा कर्हतं ह ) वर्हि चस्ससद्‌, सोम्य, यग अथवा 
अङ्धि, नवग्ब, वसिष्ठ, विरवाभित्र, गोतम, बामदेव आदिक 
य सव शत्द्‌ चचाय्ये, उपाध्यायादिवत्‌ पद्वी वाचक है | अव 
एका, २ शापक लेकर धितर्‌ र रात्रि ्रादिकोके सम्बन्धक वशेन 
रूगा। इस पर आप ध्यान देवे ओर विचारे ति यह्‌ सम्बन्ध 
जीवितं मे अथवा मृतकों सँ घट सकता है | 
पिदगण ओर्‌ राप" ॥ 
यार राका बडी अवर्यकता होती है। ज कल 
भीरात्रि पं रक्ञाके किये वड़ा प्रबन्ध किया जाता हे । कोटपा{ल 
चाकादारगण संभ्यादोते दी दाथ में गङ्सा श्रथरवा तलघ।(र 
दूक आदि ले भराम ओर नगर की सको पर॒ वड़ी 
भु ( चाकी देने लगते है। चिर्ला २क लोगों को 
जगाते रहते है, रात भर 
< कोलादल दी मचत रहते है । इसके 


९ 
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सिवाय आजकल रात्रिर के लिये रोशनी का वड़ा प्रवन्ध 
क्या गया है। बडेर शरो में गैस ओर विजली की रोशनी 
राति मर सड़कों श्रौर गलियों मे दती है जिससेरात्नियेभी 
दिन के सदृश प्रकाश चायं तरफ दने लगता है । बड़े २ नगरों 
ये केवल एक-एक रात्रि मेँ रोशनी के लिये १०८) से मी अधिक 
शे २ म 


व्यय हे । इतने प्रबन्ध होने पर सी 
वदमाशी ह्या होती हयी रहती 
श्रव राप अनुमान कर सक्ते हैकि पृषे 
लिये कितनी अआवरयकता होती 
रात्रि में आक्रमण का कितना वणेन है| 
की परिचयहै! राक्तस उसी देतु इः ह जिससे हम 
पनी स्ता करे । रात्रिमे ये आच्छसण करते है अतः रात्रिचर- 
रात्रिचर कहलाते है इत्यादि । इससे सिद्ध है कि रानि भ रक्ता फे 
लिये पितरों ( तको ) की सवसे वद्कर आवदयकता थी । चौर 
यह्‌ सय सिद्धान्त हे करि एक दी वार सव प्रकार की तरक्री नहीं 
हा गईं । धीरे : सव तर्छियां हुई है ओर यह्‌ मी सव का मत 
हे कि इस प्रथिवी पर प्रथम प्वादि उतपन्न हुए तव मनुष्यों की 
चषि हई हे । अव आप विचारे कि जिन ऋषियों के हृदय मेँ 
बदज्ञान दिया गया उनको रक्ता के लिये कितनी चिन्ता लगी 
दोगी परन्तु यद्‌ तो चिन्ता होने पर धीरे रदी सवै काय्य सिद्ध 
हा दोगा इसमें सन्देह नदीं । एक अर तो वे दुष्ट पुरुष राचि मं 
्राकर गृहस्थो को सताते है । दूसरी ओर वे हिंसक सिंह, व्याघ्र, 
व्क, गाल आदि पञ्च आकर छोटे २ वच्चो ओर पञु्मो को 
ले भागते ह । गृह अभी वेसा दद्‌ है नहीं । अभी दुगं नहीं बने 
ह| ईट पत्थरों के भवन अभी स्त्र तैयार नदीं हए है । 
साग्नयास्त्र) वार्णास्त्र; शक्ति, तोमर, धनुष, वङ्कुर, तपुषि ्रादिः 


2५, -7ां 
९4, 
<= 


1. 
01. ~ ˆ 


दों से सनुष्य स्वभाव 


र 


५ 
् 
=) 
न 
21 
~ 
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अस्त्र शस्त्र अधिक रचित नदीं हए है । तेलादिकों के यंत्र भी 
सर्वत्र नदीं परहैचे है चौर इ दै से प्रदीपकामी वेसा प्रबन्ध 
५ ४ (“+ ५. 

होना कठिन है। इन्धनं कौ जलाके कद्ध काय्य लेने पर भी 





परी रक्ता ष्टकी ्मादियं 
थी। ऋषि लोग वेद के हास सव प्रवन्ध स्व ही रहे थे । तथापि 
उस ससय रात्रि रत्ती सवसे वदटृकर श्रावर्यकता शी श्त 
व आप विचार के पित्तसौँ के लिये राचिकासमय 
व्यो प्रशस्त माना गया हे । राधिमें स्ताकी वड़ी आ्ावरयक्ता 
होने के कारण पितसें का ससय यचि रक्खा गया है हे विवेकि 
पङ्गो ! यह्‌ र्ता क्या जीवित पुरुष कर सकते दै या सृत पुरू । 
निःसम्देह यह जीवितो का कतव्य है इससे भी यदी सिद्ध है कि 


पिदृयज्ञ जीवित-सम्बन्धी ह खृत-सस्वन्धी नदीं । 
पितगस आरं असावास्या तिथि \ 

यह्‌ असावास्या की श्राद्ध-विधि भी जीवित पितरों कीदी 
सेवादिक व्रत वतलाती हे च्योकि उस तिथिमें चन्द्रमाकाभी 
उदय प्रायः नहीं होता है । रानिमें अन्धकार अधिकं छा जाता 
है। चोर, डाकू, लच्चे, लस्पट, वदसांश, रात्रिचर्‌ श्चादि दुष्ट 
पुरूपों को चोरी डकैती वगैरह करने का वहत भौका मिल जाता 
हे। चोरतो असावस्याको खास अपनी तिथि मानते है इस 
ˆ कारण इस राघ्रिमें स्ताकी ओर भी अधिक श्रावरयकता है1 
हम कह चके है कि पितर शब्दाथं र्कं हे । रक्तकगणों का 
नाम दी पितर है। इस देतु रक्तक पितर खाज घर २ बुलाये जाते 
हैँ इनका श्रा खूव सत्कार होता ह । गृहस्थ विचारे इनके भरोसे 
नन्द पूवक शयन करते दै श्रोरये पितर रात्रि भर जागरण 
-करके उन गृदस्थों के सब पदार्थो यग र्ता के हँ । इस तिथि 
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को अधिक पितरों की आवश्यकता दोती है इस हेतु कदा गया है 
, अमावास्या कौ पिठ्यज्ञ अवश्य करे । घर २ इनको सत्कार से 
रवंखे । इनको अच्छे पदाथ भोजन करावे ताकि ये वलिष्ठ होके 
अच्छे प्रकार स्ताकर सकं 4 अव आप विचारं कि यह्‌ रक्ता 
भ, भ [1 [९ 1 
क्या सृत पुरुष कर सक्ते हे १ नदीं । इससे भी जीवित श्राद्ध 
~ भ 
सिद्ध होता हं । 
= 
पितेगण ओर पित्र्‌ ( सन्ध्या ) 
शब्द कल्पद्रम कोश से लखा हे कि-- 
“पितृश्रषः । चधा । पिणं प्रष्मोतेव पित क्रत्ये सन्ध्या 
रि 1 नः 
बतिन्यास्तिथे ग्रदछादस्याः प्रहतुस्यपालकरया तथाल । 
सन्ध्या” 
सन्ध्याकाल कं नाम्‌ पित्प्रस्‌ हे सयोकि पदृक्रुत्य से सन्ध्या 
काते तक रहनेवाली तिथि का ग्रहण होता दे इस कारण सानो 


भ 


साता के समान यह सन्ध्या पित्ते की रक्ता करती है । पुनः-- 


ततो निशृ्छद्धियकः विवरं चहराननः । जिघृज्ुरपि 
तत्याज तां सन्ध्या कामरूपिणीय्‌ ॥ तच्छरीरात्ष ्सामभो | 


यतूपपात द्विगीत्तमाः 1 अग्निष्वात्ता बिदो जाताः पिट्ग- | 


णास्ततः ॥ भिन्नाजननिभाः स्वे फुरलराजीवलोचनाः । 





% यह यह्‌ भा स्गरण रखना चाद्ये कि पूवं समय में 


अपनी स्ता सव कोड अपने आप दी कर लेते थे। जो युवक 
वलिष्ठ निभेय वीर पुरुष होते थे बे एेसे २ कायं भें निक्त किए 
जाते थे । ये भी स्द्क होने के कारण पितर कदलाते थे । पिदृशब्द 
पर इन सवो क। उदाहरण देखिये ॥ 
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नितान्तततंयत।ः पुण्याः संसातरिप्रुलाः पर ॥ सहस्राणी चतुः 
पष्टिग्निष्वात्ताः प्रक्लीतिताः ! पडशीतिसदस्राणि तथा वर्िषदो 
दविजाः ॥ 
पुनः इसी शब्द कल्पद्रम में पियज्ञ शब्द्‌ पर कालिकापुरण 
के श्लोक उद्धृत हँ माव यह्‌ दै क्रि तव चतुरानन ब्रह्माजी इन्द्रियों 
को रोक पकड़ने की इच्छा करते हुए भी उस कामरूपिणी सन्ध्या 
को छोड़ स्थिर हए । उस सन्ध्या के शरीर से शरम जल प्रथिवी 
(~ न (न , (=) 
पर गिरा) उस से हे द्विजोत्तम । अग्निष्यात्त श्र वाहषद्‌ 
छादि पिरमाण उत्पन्न हुए । वे श्रंजन के समानं काले पुष्पित 
श॒ नयन बालि हँ ओर नितान्तसंयसी पवित्र 
रौर संसारयख-विस्रख दहै । अग्निप्यात्त पितरों की ६४ चाँखठ 
सदल्ल शौर वर्हिषद पितरों की ८६ सदस संख्या है । इस से सिध 
हे कि कालिक्छापुरण के अनुसार पितरों की साता को नाम 
सस्थ्या है चौर वह्‌ खी है जिस पर ब्रह्माजी मोहित हुए थे परन्तु 
विप्णुषुाण प्रथस स्रंश पंचसाध्याय सें लिखा हं कि - 
ससभात्रास्पिश्गासेव ततोऽन्यां जगृहे तदुस्‌ । पित्वन्म्‌- 
[क (~ 6 (द घु 
न्य सानस्य पितरस्तस्य ज्ञर्‌ ।॥ उस्रं ठच्‌ शद्रा तत 
सतामपि स प्रसुः । घाचोत्युष्टा भदस्छन्ध्या दिनकर्तान्तर- 
स्थितिः ॥ 
तव ब्रह्माजी ने दृखरौ सालिकी तु को धारण करिया तव 
सनन करते हुए ॒च्रद्याजी के शरीर से पितर उत्पन्न हए 
| तवर पितरो को सजन करके उस ततु का भी त्याग करिया बह 
-तलु उ्खृष्टा होने पर सन्ध्या हो गहं जो दिन रातके बीवमें 
-स्हती हे । 
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२२ ४ श्राद्ध निणय 


विष्णुपुराण का आशय यह कि ब्रह्माजी ने जिस तनु से 
पिरगणो का छनन किया बही तलु सन्ध्या वन गह इस कारण 
सन्ध्याकाल का नाम पितृप्रसू है । 


वायु पुराण कहता है कि-- 


पिद्वन्पन्यमानस्तु पुत्रास्‌ प्राध्यायत प्रु 
स पिहहुपपक्षाभ्यां राज्यहोरन्तेऽसजत्‌ ॥ 
पु्रोसत्ति के लिये मनन करते हए ब्रह्माजी ने दोनों उपपन्नो 
से रात चौर दिन के अन्तर अर्थात्‌ सन्ध्याकाल पितरों क 
छजन श्िया। इस से सिद्ध होता है जिस हेतु सल्ध्याकल से 
परतरो की उलि हु है चतः उस का साम पितरस्‌ हे । 
चाप यदा देखते दै कि सव अन्थ इस (पिवप्रसूः शब्द को 
भिन्न २श्रकार से वणन करते है । को कहता है कि सन्धया एक 
देवी थी जिस के धम्मोद्घ (गरम जल) से पितर षट हुए । 
कोई कहतादहे किव्रह्याने जिसतनुको धारण कर पितरों को 
छजन क्या बह पीले सन्ध्या हो गई, कोई कहता है कि सन्ध्या- 
काल मे पितरों को उत्पन्न किया देतु इसे पितप्रसू कहते है । 
किसी का सत हे कि पिव्राद्ध की. तिथि सन््याव्यायिनी ली 
जातीहे दस देतु ।पतृभ्रसू कहते है । परन्तु विचारशील-पुरषो । 
इन लेखको ने पिक्रसू शब्द के यथाथै ्रभिप्राय को नहीं समभा 
हे। यदि सममे हए रहते तो इस प्रकार परस्पर विरोध नहीं 
रहता । अमरकोष कहता है कि “श्रभातं च दिनान्ते तु सायं 
सन्ध्या पितृप्रसूः दिनान्त सायम्‌ सन्ध्या चौर पिलप्रसू ये चार 
नाम सन्ध्याकाल के दै इन प्रमाणो से सिद्ध है कि पितप्रसू यह्‌ 
नाम सायंकाल का है इसमे सन्देह नहीं । "पिवन्‌ प्रसूते उत्पा- 
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दयति या सा पितृप्रसूः” पितरो को जो ` उत्पन्न करे उघे पितप्रसू 
कहते है यदी इसका शब्दाथ सी है । अव प्रशन होता हे कि यथाथ 
मै सायंकाल को पितूरसू क्यों कहते ह १ इसका समाधान भी 
सरल दहै) संध्याका एक नाम दोषा चौर प्रकोपा मी है ( यहो 
सन्ध्या शद्‌ उपलक्तक है तः सम्ध्या शब्द से सम्पृणे रात्रि का 
हण है ) साव यह्‌ कि सन्ध्या दते दी अनेक दोष आने लगते 
है चोर डाकू विचारे लगते है किव हमारे विनोद का समय 
राया । लम्पट जीव प्रसन्न होने लगते द ॐ अव इमरे भोगवि- 
लास का मुद्रते त्रा स्ह । इस प्रकार चोर लभ्पर आदिद 
जीव तो प्रसन्न होते है परन्तु सज्ञनः-गृदस्थ घवङ्ते दै । इस रात्रि 
को कोनसी विपत्ति आवेगी कौन दमारे सन्तान पशु गृह धत 
धान्य की र्ता करे । एक चोर तो दष्ट मनुष्य दूसरी ओर व्याघ्र 
वृकं रादि हिसखरक पद्यु उपद्रव करने बाले है इ ख प्रकार गृहस्थाश्रम 
मे अनेक आपति अने कौ संमावना के कारण सन्ध्याकानःम 
दोषा होता है । यजुवद के व्रथम हौ संत्रमेँ. प्राथेना आती हे 
'म्रावस्तेन ईशत “यजसानस्य पशून्‌ पाहि स्तेन चअथ॑त्‌ चोर 
डाक तुम्दारे चुसने मे समथ न दोषे । हे भगवन्‌ ! यजमान के 
पष की स्वा करो । इत्यादि अनेक कारणों से रात्रिम स्ला 
की वड़ी ्रावरयकता आ पडती है अव ्राप समम सक्ते है किं 
सल्ध्याकाल को क्यों -पितप्रसू कहते है । ज्यो सन्ध्या हृद व्योही 
सव रदकगण पने पने नियुक्त स्थान परपर्हुच जाते हँ । चां 
तरफ पितर ही पितर दख पड़ने लगते है स्ला के लिये सव 
पितृगण करिवद्ध हो जाते है इस दहेतु इल सन्ध्या कानाम हो 
पित्ध्रसू हो गया सन्ध्या, मानो पितरो रौर रदकों को 


उत्पन्न कर रही दे य॒द्‌ शघ्द ही वतलाता है कि जीवित पुरुभों 
काही श्राद्ध होता हे मृतकों का नदीं। 







©©-0. 16 रि. 18111018 5185111 0661011 44810110. 01011280 0 60680001 





2४ श्राद्ध निर्णय श 


पितृगण ओर दक्षिणायन ॥ 
„ इसी प्रकार जव चापाद्‌ मान सेःसू ददिण दिशा की योर 


ह ९ 
लाटता श्ना भासित दोता दे । तव मी स्दाकी वड़ी मवरयकता 
हान लगती हें । क्योकि प्रथम तो वर्पा ॐ आरम्भ ॐ कारण गृहस्थ 
लोग अपने-अपने क्व कायं सें तत्पर ह्ये जाते हे हेतु ` 
ग्रह श्रायः मनुष्यों से रत्य हो जते । यदि रहते भी 
दी, असमथ खीगर ओर वालकगख अदि । पुनः के्रजीवी पुरुप 
क यथायाग्य चन्रसाग सिल जाय परस्पर युद्ध न हो एक दृ्लरे 
के अधित केन द्वा ले। सव लोग यथासम्भव कषे कर 
नटा ।कं आलसी वा दुष्ट पुरुष इस समय च्रपनी ज) 
लिये खेत त क्रें पी छटसार सचा के प्रजाश्च से उपद्र सचा 
एवं यथासम्भव , सवत्र जल के आने जाने का लु्वन्ध, खेत) 
का बध, वीज वैल ओआदिकों की योजना चौर जदं अधिक 
पानी हो जायवा नदियों की वाद्‌ चआजाय ब्य से पानी 
निकास के लिये उपाय सोचना आदि सदसशः कर्तव्य उपस्थित 
होते है य सव काय इन्दी पितरों को सपे जाते थे। अव पुनः 
शरद्कऋत॒ आरिवन से च्रारम्भ दोती है इसमे अनेक प्रकार क 
रोग फेलना आरम्भ दो जाते इसी देतु वेदों मे “जीवेम शरदः 
0 पाठ बहुत आता हे! ज्वर, दैजा च्रादिका वड़ा 
द्‌ गणो का सत्कार कहां : 1 च 
.। का सत्कार कहा गया हे श्मौर यह्‌ भी ध्यान रखना 
चाहिये कि जो वद्ध पितर वनभ उन की सेवावर्पा जोर तेत्र 
काय के कारण उतनो नदीं हो सकती । इन चतु्मांसों में 
धावागमन भी बन्दसा दो जाता हैजो जहौ हवे प्रायः वरह 





र, 


९ 
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ही रहते है च्व शरदऋतु आई । आवन में मेव 
भर गया, शकाश निमेल जल भी स्वच्छ र अमल हो गया । 
रास्ता पन्थ खुल गया अन्न भी अनेक प्रकारके दो गये रौर 
नेक प्रकार के हने वाले है इत्यादि अनेकः फारणवश अव पुनः 
पिवृसेवः-श्चरषा का उचित ससय प्राप्ठ इया । इस देतु भी इस 
श्यारिन सास सें विेपशप से पिदश्राद्ध का वणन है । हे विवेकि- 
युरपो ! इस्यादि म विचार स्थिर कीजिये कि ये सव वातं 

वतोँ वा शतको सँ चट सक्ती हें? 

शडगसमाधान--यदि कोई कहे कि पूर्वो 
हीं क्योकि तिथि वा सास्र वा रयन क न एक सिधा 
नियत कश्ना ही पडता पुनः उस्म सी एेसी ही शङ्क 


[ठं 


















दव सें यद्‌ सन्देह उस्पन्न 
वयो १ समाधान । यदय आप देखते हे 
हमै प्रयोजन-नदीं ! च्य कमी पितसं के लिये उक्लप्ं मं वा 
उत्तरायण मे कोद तिथि सुविधा की नदीं होती । यहाँ विशेबता 
सवे पाई जाती हे यद्‌ विशेषता अवरय-छिसी विर्‌ प्रयोजन के 
धा दो तव २ पितृयज्ञ करलो एेला 

कहा जाता परः 7 । शओरौर अन्द जन भी प्रयोजन 
-विना काये व्मारस्भ नहीं करता फिर प्राचीन वेदतत्ववित्‌ 
ऋपियों ने दक्लिणायन आदि समय के गुरुतर आरस्भ से क्या 
केवल सविधा ही प्रयोजन देखा । एसा नदी 1 गंभी राशय चछषियों 
का वरय उन नियमों से गंभीर आशय था जैसा कि मैने वणेन 
किया । इति । यदि कोड कहे कि अमावास्या तिथिमासान्त होने 
के कारण उस मास के आदराथं यह्‌ नियम वाधा है रौर यह भी 
-नहीं कि इसमें केवल पिव्यज्ञहो हो अन्याय नहीं । दशेपौणेमास 





2 14 


न 


4 
< 
। 


3 | 
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द६ श्राद्ध निखेय 8 


यज्ञ सें सर्वं कमं पिये जाते दै इसॐे अतिरिक्त प्रस्येक पितृकार्यं 
मे देवकाय किये जाते है । समाधान । प्रथस तो यदि साखान्त 
का सुख्य विचार होता तो चन्द्रमास की अपेता सौरमास बहुत 
प्रसिद्ध हे खरौर भारतवषं से अभी तक जितनी गणनां सौरमांस 
के नुसार कौ जाती हं उतनी चन्द्रमास के चदुसार नदीं। 
तव भस्येक संक्रांति के दिवस मेँ ही अधिक धिधि होती सो नदीं 
हे । अतः च्मावास्या इं धिशेष भाव रखती हे 






ता मि भने 
वणेन शरिया है । ओर यह्‌ आधुनिक रि क पिद्ृकायै 
भं जो देवकायं शिया जाता ह बड पिव्रकायं की सदाथता कै लिये 
ही होता ह । यर पराणसा ओर्‌ दरा ( च्रसावास्या) सेजोक्रस 

से'देव रौर पितरकौद्ी विशेषता होती है। जो गृहस्थ केवल 


साधारण हवन करते ह उसे किती की विररोपत्ता नद इव्यादि ` 


च्नुसंधान करना । यैने यद्य संक्तेप से प्रभोचतर की परिपारी 
दिखा दीहे।वेदोंकेद्रारया ही आप सव कुं स्थिर कर यदी 
मेरा वारस्बार उपदेश हे ॥ 


इति द्षिणायनादि सतय निरूपण प्रकरणं समास्‌ ॥ 


पितूगख ओर स्वधा शब्द्‌ ॥ 


वेदौ से लेकर लौकिक म्रन्थ तक पितरों के सम्बन्ध सँ स्वधा 
शब्दं के बहुत प्रयोगं देते हँ । जेसे देवपूजा सम्बन्धी “अग्नये 
कञ्यवाहनाय स्वाहा । सोमाय पितृमते स्वाहा" । यजुः २। २८॥ 
“्गनये स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । सोमाय स्वाहा? इत्यादि 
वाक्यों में स्वादा शब्द वैते ही पिव्पूजा मे “पित्रे स्वधा ५पिता- 
महाय स्वधा? . “प्रपितामहाय स्वधा देखते है । इस कारण 
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स शब्द्‌ का यदि यथाथे ताप्प्स्य प्रतीत हो जाय तो श्राद्ध का 
निर्णय कठिन नहीं ह्यगा। वेदों तँ कटा गया है कि-- 
पिुस्वस्यःवथायिभ्यः स्वधा चमः । 
पितामहस्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नसः । 
प्रपितामैस्यः स्वधायिभ्यः स्थघ्‌ नसः) यजु ° १६।३६॥ 
ये समानाः समनसः एसे यञनराच्ये । 
तेषालागः स्वधानम यस्च देषु कस्पतास्‌॥ यजु १६ ४५ 
“अस्मिन्‌ यज्ञ स्वधया सादयन्तः ॥ १६ । भद ॥ 
ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः सधय 
मदयन्त ॥ {& } ६० ॥ स्वधां पिुभ्यः ¦ १६ । ५७॥ 
. इत्यारि वेदां मे पितरों क साध ' स्वधा शब्द के अनेक 
प्रयोग देखने मे आते दै। अगि भौ अनेक प्रयोग चदित 
चौर इनके अर्भ लिखे जार्येगे । 
स्वधा पितभ्यः पृथ्वोपद्धणय इति व्रथसं पिण्डं निदध्यात्‌ । 
स्वधा पितभ्योऽन्तरिक्षपद्भ्य इति दवितीयम्‌० । 
स्वधा पितस्यो दिविषदूपय इति ठृतीयन्र° } 
गोभिलोय ग्रत चतु प्रपाठक तृतीय ण्डका ७ १०॥ 
यहां भी ४: शब्द के साथ स्वधा शब्द के उच्च.रण की 
विधि परते ष ह। इसी प्रकार के नियम श्रौत सूनां भी 
पाये जाते हें । 
मजी कहते है :-- 


2 ५ 
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क्त धः श्राद्ध निर्णय 


<ब्रधास्तित्येव तं॑ब्र.युल्ोढणास्तदनन्तरम्‌ । 


स्वाधाकारः परद्याशो; सर्वेषु पितकमयु । ३ २१५॥ 
भोजन के अनन्तर ममन के समय व्राह्मण गण श्राद्धकर्ता से । 
“स्वभास्तु” ठेसा कद । कयो सव-पिव्‌ कर्मो मे स्वधा शब्द्‌ 
का उचारण ही उत्तम अरीरवाद्‌ हे । 


देवी भागवत में लिखा हे :-- 

स्वधा संपूज्य यत्नेन ठतः श्राद्रं समाचरेत्‌ 
स्वधां नास्यच्यं या विप्रः श्राद्धं कुयोदहंसतिः | 
न भवेत्‌ फएलभादू सत्य श्राद्धस्य तयंणस्य च 


् (1 


। 
यल्नपूवक स्वधा को पूज तव श्राद्धकरे। जो निवुद्धिभिप्र। 
स्वधाको न पू श्राद्ध करतादहे। वह्‌श्राद्ध तपण का फल 
नहीं पाता | 
सहाकवि कालिदास रघुवंश सँ वर्णन करते है : - 
नूनं सत्त, पः श्याः पिर्डिच्छेद्‌-दशिलः । 
न प्रकाममुजः श्राद्ध स्वधा-ंग्रहततपरा ॥ 
भाव यद्‌ हे कि दिलीप सहाराज बसिष्ठजी से कहते दहै कि 
हे गुरो ! निश्चय सेर वाद्‌ नेर वंशज पिगण जो सधा के संग्रह । 
करने मे तत्पर हैँ वे श्राद्ध से पूर्ण माग नदीं पावेगे । | 
्रमरकोश कहता हे :- 
स्वाहा देवहविदानि श्रौषट्‌ वौषट्‌ वपट्‌ स्वध ॥३ ४ ।८॥ 
स्वाहा, श्रौषट्‌ , वोपट्‌ , वषट्‌ ओर स्वधा ये पाचों शब्द्‌ देवों | 
. भैः हविदान में प्रयुक्त दोते है । | 
सुग्धव्रोध व्याकरण मे कहा फिः- “स्वाहाग्नये स्वधा पित्रे” 


4 


| 
। 
| 
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8 वे द-तन्तस~परकाश २६ 


चर्थात्‌ भनि आदि देवों के साथःस्वाहा ओर पितरों के साथ 
स्वधा शब्द का प्रयोग होता हे । ; 


^ 


वयाकरण पानि भा “नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाऽल वषर्‌ 
योगाच्च" इस सूर से स्वधा के योग मे चतुथी विधान करते दै 
इस प्रकार संस्कृत भरन्थों खँ स्वधा शव्द के प्रयोग वहत दै । 
वद्‌] ता यह्‌ स्वधा शब्द्‌ अन्यान्य द्वा के साधभा प्रयुक्त 
। हे परन्तु बेद्‌।तिरिक्तं अन्था मै प्रायः पिव-सम्बन्धमें ही 
ड्‌ सके प्रयग दत रतः इसका ।चद्चय्‌ सा करना आवरयक 
दे । प्रथम इस शब्द्‌ पर्‌ पुराणां क। स्मरा सम्मति ह सो सुनिय। 
स्वधा ओर देवी मागत 
नाद्‌ ऋणु व्यमि स्वाधोपार्यानप्त्तसप्‌ । ¢पितु 
णाश्च तुश्िकरं श्रद्धाचएलवधकम्‌ ॥ १ ॥ सुष्टेरादयौ 
पितृनमस्‌ सपरज जगता विधिः । चतुरश्च सूचतिसतस्लश्च्‌ 
तेजः स्वषषरिणेः ॥ २ ॥ दृष्टवा सष्टपत्गिणान्‌ सुखसूपान्‌ 
मनोस्‌ । आहारं सथन तेषां शराद्धं तपणेपूचकम््‌ ॥ ३ ॥ 
व्रह्मा च भानसीं कन्यां ससु च मनोहरघ्‌ । सूपयौवनस्त- 
स्पच्चं श॒तचन्द्रनिभाननाय्‌ ॥ इत्यादि । स्वधाधिधाश्च सुदती 
रमो लदणसंयुताम्‌ ॥ १२॥ पितृभ्यश्च ददौ व्रह्मा तुष्टे- 
भ्यस्तुषटिरूशीबर । वाहमणांधोपदेश्‌ तु चकार मोपनीयकर्‌ । 
स्वधान्तं सन्रभरुच्चाय्यं पितुस्यःदेयमित्यपि । स्वाहा शस्ता 
देवदाने पितराने स्वधा स्म्रता { इत्यादि देवी भागवत नवम्‌- 
रकन्ध ७४ अ० १-१५॥ 


९1 4 


| 


% 
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३० 8 श्राद्ध निणैय | 
अधी नारायण नारद्‌ से कहते है करि स्वधा देवी का 
उपाख्यान सैं कर्टरैगा चाप सुने । बह पितरों का तृधिकर है योर्‌ | 
श्राद्ध के फल का वर्धक है । गे उपाख्यान आरस्थ करते छै । 
खष्टिकी ब्मादि में व्हा ने चार सूर्तिमान्‌ चनौर तीन तेजः 
स्वरूपी इख प्रकार सात पिदरगण 8 उत्पन्न करिये उन सातों 
पिचगणोँ को युलष्प च्रौर मनोहर देख उनव के आहार ॐ हेतु 
श्राद्ध चर तर्पण छष्टि करिये । तदनन्तर त्रह्याजी ने परमयुन्दरी, । 
-रूपयौवन-सम्पन्ना, शतचगद्र- निभानना एक सानसी कम्या रची । 
उस का नास “स्वधा? रक्खा जो स्न लदचणयुक्ता थी उस कन्या । 
को उत्पन्न कर्‌ प्रसन्नूति पितरो के साथ विवाह दिया रौर 
ब्राह्मणौ को गोपनीय उपदेश दिया कि स्वधान्तं सन्त्र यर्थात्‌ 
मन्त्र के अन्त में स्वधा शब्द का उचारण दरक वित्तसो को श्रद्धा 
-ज्रादि देना उचित है । देवद्ान मेँ स्वहा चओओौरःपिददान सें स्वधा 
परशस्त ह । इत्यादि विस्तार से इस चरध्याय मँ स्वधा का उषा- 
-ख्यान वर्णित है ¦ पुनः इसी अध्याय से कहते है । 
स्वधां संपूज्य यत्वेन ततः श्राद्धं समात्‌ । स्वधा 
नाभ्यच्य यो विषः श्राद्धं इष्वीदहंमतिः ।॥। न मवेत्‌ फलभाक्‌ 
सत्यं श्राद्धस्य तपैणस्य च । स्वधा स्वधा स्वघेत्येवं यदि यार- 
रयं स्मरेत्‌ ॥ श्रद्रस्य फलमाप्नोति वटश्च त्स्य च । | 
इत्यादि । | 
प्रथम स्वधा को यत्न से पूजे तव श्राद्धकरे । जो विप्र स्वधा | 











% टीकाकार लिखते दै किये सात पिषगण द । ऋव्यधाहो- 
-नलः सोम्यो यमद्धैवाय्यंमा तथ। । अग्निष्वात्ता वर्दिपद्‌ः सोभपाः 
पितृदेवताः ॥ 
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&‰ वेद-तत्त्व-प्रकाश ३९१ 


की पूजा न करक श्राद्ध करता है उस को श्राद्ध अर तपर का फल 
नदीं मिलता है। जो स्वधा शब्द्‌ को तीन वार उच्चारण करे 
उसको राद्ध, वलि ओर तपस का एल सिलजाता इ । 

सास) द्ध इ र पितयं के साथ जिस स्वधा शब्द्‌ 
टे बड पुसण ॐ असार पितरों की सहधर्मिणी 






वथा जर्‌ भागवत ॥ 
श्री संद्धागवत भी यदी कता हे । 

प्रचि मान्वीं दक्ष उपसे छलासजः । तस्यां ससतजं 
हिः पोडशामललोचनाः ॥ उयोदशादाद्धमोय तत्रे काम्‌- 

वथु; ¦ पिलिभ्य एक युक्त स्यो भवायेकां भवच्छिदे ॥ 
द्रा सेत्री दया शान्तिः तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा 
तिविच्ा दध्तिधेशस्य पत्नय! । सस्यादि । भागवत ४ !१। 

दत्त जौ का विवाह प्रसूति से हृ्मा । उससे सोलह कन्यापं 
उत्पन्न हृई । धर्म को त्रयोदश कम्याएं द्धै । अग्नि को एक कन्या 
स््रादा श्मौर पितरों को ए कन्या स्वधाद्ीच्रौरस्द्रकोभी 
सती कन्या दी । धमे की पलिनियों के ये नाम है-श्रद्धा, सेरी 
दया, शान्ति, तष्टि, पुष्टि, 'क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिच्चा 
लज्जा ओर मूर्तिं अगे पुनः इस को विस्पष्ट करफे कहते 
है यथाः-- 


अग्निष्वत्ताः वदिषद्‌ः सोम्याः पितर आज्यपाः । 
-पराग्नयोऽनग्नयस्तेवां पत्नी दात्तायिणी स्वधा ॥भा०।१।६३॥ 


¬) 


८८५ 
१ त 
¬) [23 


41 
+ 
द 
८ 


स 
न 
क 
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३२ 8 श्रा निखेय ध 


॥ 


अग्निष्वात्त, वर्हिषद्‌, सोम्य, आच्यप, साम्नि चौर अनग्नि 


इत्यादि जो पितरह । इन सवों की पत्नी स्वधा जो द 


की कन्या हे । 
इससे भी यदी सिद्ध है किसव पितरोंकी खीस्वधाहै 


एेसे ही सव पुराण मानते है । परन्तु क्या इसका भाव यही है १ 


क्याजेसे मनुष्यकी खी दोतीहे वैसेदी पिक्गोँकी खी, 


स्वधाहे यह पुराणोंका आशय दहै? नदहीं। राप देखेगे फि 


पुराण प्रत्येक विपय को स्राख्यायिका अर्थात्‌ कथा कहानीरूप | 
मे लिखता है। भरवतके इसी प्रकरणसें कटा रै कि अम्निकी | 


खीकानाम स्वाहा दै। द्या सचमुचञअग्निकी खी स्वाहा दहै! 
[4 ५ ४ ¢. भ्र, र है (~ 
नदीं । अलंकाररूप से यह्‌ बणन हे । आगे पुनः अरप देखते है किं 


धस्स ग १ (8 (9 गई न ग को$ | 
† की १३ तेरह लियं कटी गड हैँ । क्या धर्म की कोई पुरुष्‌ । 


् भ [3 
। प~ 


विोय दे कि जिसकी खी कोड मूत्तिमती देवी दै। फिरखिपः 
कौन ? श्रद्धा, सेत्री, दया, शान्ति खादि। पौराणिक आद्यो | 
माप लोग पुरणं का मी ताय॑ नदीं ससमते है चर युम खेद्‌ 
के साथ कटना पड़ता है कि पुरणोंके हृदय को ससभने के 
लिएन तो आप स्वयं प्रयत्न करते ्रौरन सममना चाहते 
है । भाईयों | अव देश से अन्धकार सत फैला छुं भीतो 
सोचो विचारो । 

्माप देखते है कि पितर एक नदीं दो नदीं चार नहीं पांच 
नहीं क्तु पितरों के गण के गये है । असिप्वात्त, वर्दिपद, 
सोम्य, ्ाज्यप, साभ्भि, अनाभिये सवणएक एक का नास नीं 
चिन्तुये सव गण हँ । हजारो लाखा दै । फिर सव पितरो की 
एक स्वधा खली केसे दो सकती दै । इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 
मलुष्य मरते जाते है । इनके साथ भी आप स्वधा को लगा देते 
दै फिर वह एक स्वधा लाखों कोटियोः पुरुषों की सखी कल्प 
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1 
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%‰ बेद्‌-तत्छ-प्रकाश ३३ 


कल्पान्तर भर कैसे बनती जायगी। इसलिये इसका छ 
छन्यान्य भाक्‌ है यह्‌ श्रपको भी स्वीकार करना होगा । प्रथम 
देखिये शब्दकल्पद्रम सें “पिता” शब्द्‌ के उपर लिखा है किः-- 
३३१ एकत्रिशत्‌ पित्रेमणा यथा--विश्वो विशघरुगा- 
राध्यो धर्मो , धम्मेः शमाननः। भूमिदो भूमि्रत्‌ भूत्ति 
पितृणां ये गणो नव ॥ कल्याणः कट्पदः कखपतरः कल्प- 
तराश्रयः । कता हेतुरनषः षडिमे ते गणाः स्प्रताः ॥ 
वरो परेएयो वरद्‌ भूतिदः पृष्टदस्तथा । विश्वपाता वधा 
धोता सप्तैते च भगाः स्मृता ॥ महान्‌ महातमा महितो 
[3 [० ग ५ 
अहिमावाच्‌ सहवल्ा । गण्‌।; पञ्च तथचतं पितणां पाप्त्‌- 
शनाः ॥ सुखदो धनदे चान्यो धमेदोन्यश्च भूतिदः। पितृ 
कथ्यते चैतत्‌ तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥ एपव्रिशत्‌ पितरण। 
येव्यौप्ठमखिलं जगत्‌ । ते मेऽत्र तृपरातुष्यन्तु दिशन्तु च 
सद्‌। हितम्‌ ॥ इति गरुड़ पितस्तोत्र ८& अध्यायः ॥ 
गरु पुराण मे ये पितरों के ३१ इकत्तीस्‌ गण कहै गये दै । वे 
ये हैँ विव, बिरवभुग, आराध्य, धम्मं, धमे, छुमानन, भूमिद, 
भूमिश्चत्‌ च्मौर भूति ये ६ गण ह । कल्याण, क्पद्‌, कल्पत, 
करपतराश्रय, कल्पताहेतु ओर अनघ ये पितरो के ६ गण है । वर्‌, 
वरेण्य, वरद्‌, भूतिद, पुष्टि विर्वपाता र धाता ये ७ गण हैँ | 
महान्‌, महात्मा, मदित, मदहिमवान्‌ शरोर महाबल ये पिततो के 
५ गण दँ । सुखद, धनद, धर्म्मद्‌, ओर भूतिद ये चार गण है । 
ये पितसों के ३१ गण है जिनसे यह जगत्‌ व्याप्त है।.ये मेरे 
पितृगण वप्र देए तुष्ट ह्वे ओर सदा हित का उपदेश करं । पुनः 
£ प 
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८.५ $ श्राद्ध निखेय क 
4 ~ ५ गं ९ ५ | 
 पित्तरों के इन ३९ इकन्तीस गणो की चर्चा माकंण्डेय पुराण 
मं भी समानी हे। इसके श्रतिरिक्त इस पुराण मे पिवृसम्बन्धी ' 
व ~~ भ ~ = भ _ ^ | 
.वड़ा लस्वा स्तो है जिसमें श्रनेकं प्रकारके पितरोंकी चचाँ 
श्राती है उनके साथ “्रन्तिष्वात्ता विपदः च्माज्यपाः सोमपा- | 


स्तथा । व्रजन्तु ठति श्राद्धेऽस्मिन्‌ पितरस्तपिता मया शअग्नि- | 


ष्वात्त वर्हिषद, आञ्यप, समप इन चार गणका मी वर्मन 
त्रया हे । पुनः 0पिवृयज्ञ' शब्द्‌ के ऊपर पितरों के अनेक गणो 


की चर्चां करते हूए शव्दकलपद्र्‌.म कहता हे कि :-- 
सहस्राणां चतुः पष्टिराग्नष्वात्ताः प्रवीर्िताः । 
पडशोति सदश्चाणि तथा वर्हिषद; दविजाः ॥ 


दे ्ठिजो ! अग्तिष्वात्त पिषर ६४ चौसठ सहसत दै यर बर्हिः 
एद्‌ पितर =& सहस है । 


५. = व ९१ 


¦ गणकी संख्याए दी गहईदै। चप अनुमान कर्‌ 
सकतं हे कि अन्यान्य ररतं की मिला के कितनी संख्या होगी | 
देन सव गणो की एकस्वश्रालली कैसे हो सकती है । इस कारण 
“स्वधा? शब्द्‌ का बुद्धं ग्य अथं च्रवदय स्वीवार वरना पड़ेगा | 


स्वधा शब्द का वास्तविक अर्भ 


जसे विद्वानों की पदवी आचार्य्य, उपाध्याय, पाठक, गुर्‌ 
आदि, वीरोकौी पदवी महाबीर, योद्धा बहादुर देवेन्द्र नरन 
इत्यादि होती ह वैसेही पितरों की सामान्य पद्व स्वधा नोर 
विशेष पदवी अग्निप्वात् वर्हिषद अादिह।(क)म्व अर्थात्‌ ह्ातिथिन 
श्रातमा, ्रास्मिय इत्यादि श्रौर मा ्ाने धारण । जिस शक्तिके 
हा स्वीय इल परिवार, धन, धम्म, कम्मे, देशदेशान्तरका अच्छे 
भकार धारण, पोषण, रण हो उसे “स्वधा” कहते हँ । यदी 
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8 वे द्‌ -तन्तव-प्रकाश ३ 


` शब्दाथ है वेदों में प्रायः स्वधा शब्द खीलिङ्ग है % । श्रव पितयं 
फे साथ यह च्य जोडा जाता इसमें ये कारण इ । जो लोग, हरेक 
प्रकार से, चर्थान्‌ विद्याप्रदान से, पुत्रोत्पादन से, युद्धादिकं 
व्यापारं से, परोपकार करने से श्रौर अनेक प्रकार की रक्षण 
भरण पौपणादिं पे मनुष्योंको लाभ पर्हैचाया करतेथे, बेभी 
पिवरसंज्ञक होते ओर रेते ही षुरुषों को स्वधा? की पदवी दी 
जाती थी क्योकि इनमन स्वधा शब्द्‌।थे यथाथ रीति से घटता था। 
(ख) दसस अथ स्वधा शब्द का अन्न ओर जल हे । जैसे जगत्‌ 
के जीव को अन्न च्रौर जल सरण-पोपण करता है इसी प्रकार जो 
देशको श्रन्नके ससान पालन करता है उसे सी स्वधा पदवी 
दौ जाती । एसे महापुरुष पिक्रणण ही होतेथे इस कारणमी 
पितरों को स्वधा पदवी दी गड्‌ थी! (ग) तीसरा अथसा 
स्वभाव स्वधम्मं श्रादि कहे ह । अथात्‌ मनुध्यता जेसी दोनी 
चाहिये वैसी मनुष्यता के साथ जो विद्यमान होते येवे भी स्वधा 
ग्रहण योस्य थे। पिवरगणोँसमें येमी गुण वर्तमान थे क्योंकि 
जिसमें मनुष्यता न हो बह कव सस्मवहै करि दैक प्रकारसे देश 
की रक्ञा के लिये उद्यत हौ सके । यह मी कट्‌ चुके है करं जिन्दोने 
वेधिप्रू्क प्रथम व्रह्मचय्ये धारण करके वेद्‌।ध्ययत जिया हे च्चौर 
तत्पश्चात्‌ गाहस्थ्य धम्मां बलेस्वी दो पेनिक्च्छण शोधनाथं दत्र 
उत्पन्न क्ये हं मरौर पन्चात्‌ पत्र पोत्रके युखको ओर ्युकी 





 लोक्रिक संस्कृत सषाम जो स्वधा शब्द्‌ भिकृवाचक 
शब्दां के साथ जोड़ा जाता हे वह्‌ नमः, स्वाहा, स्वस्ति आदि कै 
समान च्रव्यय है रोर “नमः स्सित स्वाद्‌ा स्वधाऽलं बषटयो- 
गा" इस सूत्र से स्वधा के योग मे चतुथी विभक्ति होती है जैसे 
पित्रे स्वधा, पितामहाय स्वधा, ्रग्निष्वा चाय स्वधा इत्यादि । 
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३६ श्राद्ध निणय 


हासताको देख जो वनी श्र्थात्‌ वानप्रस्थाश्रमी हो जाते थै 
जिनकी च्यु दिन-दिन षटती चली जातीथी एसे लोगभौ 
पिवृसंज्ञक होते थे । इनके लिये भी स्वधा शब्द्‌ का प्रयोग था। 
क्योकि वे पितृगण विद्याध्ययन से ऋषि्छण को पुत्रोस्पाद्न से 
पितृऋण को श्रौर विविधयज्ञ से देवच्छण को माजन करते है अत; 
स्वधा है । च्यौर भी वृद्धावस्था होने के कारण इनको भरण पोपर्‌ 
की वदी च्रावर्यकता थी । इस हेतु से भी उपदेश दिया गया! 
हे कि पितसें के स्वधा अर्थात्‌ अन्नादिक पदार्थो से प्रसन्न करो। 
इत्यादि अनेक कारणों का अनुसंधान अप कर सक्ते इस्‌ 
प्रकार मागण करने से पता लग जायगा करि पिदरगणों के साथ 
स्वधा का इतना प्रयोग क्योंथा। अनव च्मागे विस्तार से वणेन 
करते दै जिसमे निखिल संशय दूर हो जायगा । वड़ी सावधानता 
से श्रवण कीजिये । | 
स्वधा शब्द्‌ का पिला स्र्थ- स्वभाव, प्रकृति, स्वधारणशक्ति 
स्वधारण, धम्मं आदि । दृसरा--अन्न, जल, ऋतु, प्रथिवी | 
च्मादि। तीसरा- अपने कुल परिवार आदिका धारण पोषण 
करने वाला । इत्यादि (स्वधा में `स्व + धाः दो शब्द्‌ है । 
१-- स्व=स्वो ज्ञातिवांऽऽत्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽखियां 
धने। च्रमरकोश । ज्ञाति, श्रात्मा, श्मात्मीय ओर धन ये चार्‌ 
भ स्वशब्द के है । 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ पाणिनि घ्रूत्र १। १।३१॥ 
इस स्र से सिद्धे कि स्व शब्द्‌ ज्ञाति योर धनअथमे 
राता दहै शौर इसके अतिरिक्त श्रनयच्थमेंभी आखाता। काश 
से प्रतीत होता है कि इसके चार अर्थ प्रसिद्ध है । धाडधान | 
धारणपोषण्ये : । दानेष्येङे । धा धातु धारण ओर पोषण चरथं मे 
त्राता दे । 1ई आाचाय्ये क्त है [क दान ्र्थमें भी त्राता ह। 
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 वेद्-तत्व-प्रकाश ३७ 


स्वधा ओर प्रकृति आदि--^स्वं स्वकीयम्‌ असितत्वं 

दधाति धारयतीति स्वधा प्रकृतिः जो अपने श्रस्तिख को 
धारण करे उसे स्वधा कदते हैँ । प्रकृति वा स्वभाव अपने स्वभाव 
को कभी नहीं छोडता हे अतः प्रकृति का नाम स्वधादहै। इस 
कारण पदार्थो के धम्मं गुण वा स्वभाव कानाम दही स्बधादहै। 

स्व +धानस्व धारण व । निज का धारण इत्यादि अथं 
भी ्ोगा। ४ 

स्वधा ओर्‌ अन्न--२- स्वान्‌ दधातीति स्वधा अन्नम्‌ । 
स्वधा नाम अन्नकादै क्योकि शाखमे कदा गयादे कि चरा- 
वचचर जीवों का शरीर पनेर अन्न से वनाद क्योकि अन्न 
करेखाने से रज दीय्ये उससे यह शरीर वनता है। इस हेतु 
शरीर सानो अन्न का सन्तान है इस शरीर रूप सन्तान को अन्न 
ही पालता हे अतः शन्न का नाम स्वधा हे। इस अन्न के समान 
जो लोग अपने परिवार, प्रास, देश, वेद्‌, धम्मं आदि क रक्ता 
करते हे वे भी स्मधा है । ३-स्वं ज्ञातिं धनम्‌ आत्मानम्‌ ्रात्मी- 
यच्च दधाति पुष्णातीति स्बधाः। जो ्रादमी च्वाति अथात्‌ 
कुल, परिवार, धन, आत्मा ओर आत्मीय अर्थात्‌ निज सम्वन्धी 
धर्म, कर्म्म, देश रादि की र्ता करता हे गह्‌ “स्वधा? हे इस 
र्थ ञे विरोषण हो जाता हे थना “स्वे धीयन्ते ध्रियन्ते पोष्यन्ते 
यया सा स्वधा” जिस शक्ति से आत्मा निजवन्धु, वान्धक, माम 
देश आदि की रक्तादहो। उस शक्तिका नाम स्वधाहे। 
स्वधा ओर स्वाहा ॥ 

स्वधा शब्द्‌ के श्रथ की परीत्ता अन्य प्रकार से भी कर सकते 
हे वह॒ यह हे। आप देखते है कि पितर ओर देवें का गर्णन 
परस्पर रात दिन अथवा प्रकाश ओर अन्धकार के समान विप- 
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„९४ 
| 


ल 


भे देवें ड भि 
सात ह। १--देवों का वासर उत्तर परन्तु पितरोंका दक्तिण। 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


भ भ ४ 3 ७ 
~ देवां का पत्त शुक्ल परन्तु पितरों का कृष्ण । ३-देयों की 


पूजा पृरणिमामें परन्तु पितरो की अमावास्या देवें का समय ` 
दिनि परन्तु पितरा का रात्रि, देवेंका पृर्वाह-ण परन्तु पितरो का । 


@पराह.ण । ४- देवां की गति-अचि ( ज्वाला ) दिन युक्लपत्त, 


4; ^ रं श (~ (~~ 
उतरायण॒ सूय्यं आदि परन्तु पितरों की गत्ति, धूम, राति, कृष्ण- | 


पक्त, दरिणायन चन्द्र च्रादि। ५-देषोंका सव्य श्रौ पितसे 
का श्रपसव्य। इत्यादि अनेक प्रकार के वर्णन शाद्धों मेँ परस्पर 
विपरीत पाये जाते है । इस कारण “स्वधा? रौर “स्वाहा? भी 
विपरीत र्भ रखने वाले होने चादिये क्योकि स्थधा शब्द का 
पितरों के साथ श्योर स्वाहा शब्द का देवों के साथ प्रयोग हरा 
करता है यद्‌ व्याकरण च्ादिकों का नियम है । “स्वाहा” शब्द्‌ 
के अथं यद्युपि अनेक है तथापि स्व-याग र्थं म्यत है । क्यों 
जव कोड देव-कम्मं के निमित्त बस्तु अभिमे स्यागते है तव 
स्वाहा" शब्द का प्रयोग करते है अग्नेय स्वाहा इृव्यादि । व्यु 
स्पत्ति करने से मी यही र्थं प्रतीत होता हे स्वस्य आससन्ताद्‌ 
हा-हानं त्याग इति स्वाहा अथवा स्वमाहीयते आत्यञ्यते अनेन 
हाक त्यागे जिस क्म के द्वारा निज्ञ धनादि का त्यागो 
उपे स्वाहाः कहते हँ । स्व +मा +हा इसमे तीन शब्द्‌ है । 
जिस कारण स्वाहाः शब्द्‌ का अर्थ स्व-याग मुख्य है अतः 
इसके विपरीत स्वधा शब्द का “स्वधारणः र्थं करना उचित 
दोगा । यही अर्थं पितरों के साथ घटता भी है “पितः शब्दार्थ 
रक्तण पालन प्रसिद्ध हे। जिस कर्मसे वा जिस शक्ति से पितर 
गण स्व अथात्‌ ्रपने त्राता पने ्ात्मीय गुण, आत्मीय ग्राम, 
देश, बन्धु, बान्धव, विद्या यादि का रक्षा कर उसे स्वधा कहते 
दे। इस दतु पितरों का स्मा यद साधारण पद्व अर्थात 
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&‰ वेद-तच्व-प्रकःश 8 ३६. 


सवेगामी पदवी हे ओर अग्निष्वात्त, वर्हिषद, सोमसद, य।ज्यप्‌, 
शगु, अधि आदि विशेष पद्वी द । पितर क्रितने प्रकार केष 
इसको अगे करेगे । अव अप विचार कर तकते है कि यथार्थ 
से पितते के साथ इतना स्वधा क्योंला हृश्रा है । पितरोंके 
साथ स्रवा शब्दके प्रघोग का युख्प कध यदी है । गोण कारण 
कामो ञ्रागे वर्णन करेगे परन्तु पुराण यह नदीं सस के कहत। 
है कि स्वधा पित्तरोकीखीदहे। 


पिभ ओर अच्नवाचकर स्वधा । 
रागे उदाहरणं से आपको साट दोगा कि प्रायः अ्रचा-` 
ययो ते स्वधा शाञ्द्‌ का त्थं अन्न यी फियादहे। प्रश्न होतादहेकि 
पित्तसँ के साथ अन की चर्चा इतनी स्यो १ क्या पितयं को अन्त्‌. 
नदीं मिलता था या जते अ, घुनिक पौराणिक कहते है कि य्ह 
से पुत्रों के द्वार भेजे हुए अन्न स्वर्गादिक स्थानों में पित्रो को 
प्रात्र होते है अन्यथा पितर मूखों मरते है । इख कारण क्या अन्नकी 
धिक चर्चाहे। य द्वितीय कवत इष कारण सत्य नहीं हो सकती ` 
हैकिजो जीव जदा दै बह्म इईद्वर ने उनके खने पीने का 
प्रबन्ध क्रिया है खर यदि पिदरगणण सनुष्योक्रे आधीन होतेतो 
उनके साथ मनुष्यों का कोई प्रव्यत्त सम्बन्ध होता अथवा जिन 
पित्तं क यदौ से चन्न नहीं मिलता है वे यहाँ आ अपने संतानो 
को कुछ कदा सुना कसते 1 आगे इस सत का विस्तार से वणेन 
करेगे । अव प्रथम वात रह गई र पित्तरोको साथ अन्न ही अन्न 
क्यो लगे हुए है । इसपर सन्देद्‌ नदीं फि यह्‌ पितर च्रौर अन्न का 
सन्वन्ध ही सूचित करता ह कि यह्‌ यज्ञ जीवित पितसं का है। 
एवमस्तु इक स्वाभाविक दो कार्ण है । यह्‌ निष्ट पुरुषों का 
स्मभावदं किबृद्ध दोने पर अपने माता पिताकी सेवा नदीं कर 


% 


1 
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चच ‰ श्राद्ध निणेय $ 


श्राप देखते हँ कि श्रादमी वृद्ध हो जाता है तव कमाकर खाने 
भे असमये हो जाता हे यहाँ तक की मलमूत्र भी उठ के नहीं 
कर सकता हे, सारी शरीरिक दशा शिञ्युवत्‌ हो जाती है । इस 
समय दूसरों कौ सहायता की बड़ी आवश्यकता होती दै इस 
हेतु वारम्बार वेद्‌ चिताता है कि टे मनुष्यो ! ठेसे ब्ृद्धतम 
पितरों की अन्नादिक से खूब सेवा थुश्रुपा करो अन्यथा तुम्हारी 
गति अच्छी नदीं होगी । ये वृद्धगण्‌ ` इस शअरनस्था मे तुम्हारी 
सष्टायता के ्माकां्ती वन रहै है इनकी अवहेलना सत करो इनकी 
शक्तिको स्थिर रखने के लिये सुन्द्र सुन्दर खाद्य पदाथे दो इसी 
से ये प्रसन्न) के तुम्हे आशीर्बाद देगें । एक तो यह कारण था 
दूसरा कारण यह है, मँ प्रथम कद चुका हँ भि पिदृ शब्दार्थं 
रक्तक भी हे । यव इस वात का ध्यान र्खे किं जो पुरुष देश 
की रतामें सवप्रकारसे लगेहुएदहैवे स्वयं खेती वा व्यापार 
याकिसी एक की नौकरी भी नहीं कर सकते हे । इनके खान 
पान का प्रवन्धभी वेदी देशवासी स्तक पुरूष करगे तवी वे भी 
स्ता करने में समथ होवे गे । इस कारण वेद्‌ उपदेश देता है कि 
से रक्तकों को, एे मनुष्यों ! स्वधा अर्थात्‌ अन्नादिक पूण 
सत्कार करो तभी तुम्हारा हित हे । अव आप [वचार सकते हैँ कि 
पितरों के साथ अन्न इतना क्यों लगा हु्ा है चौर यह जीवितां 
मेया मृतकों मे घटता ह। 


स्वधा ओर ऋचाए' ॥ 


आदह स्वधा मनु पुनशेभैत्वभेरिर । 
दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ १।६।४॥ 
( आत्‌+ अह ) अनन्तर ( यज्ञियम्‌ नाम + दधाना ) 


©6©-0.1 86 1. ।५871771011811 8118901 0066101 1५1. 0101260 0४ 66810011 


| 


४ वेद्‌-तत्त प्रकाश ४ ४१ 


यज्ञिय श्र्थात्‌ प्रशंसनीय जल.को धारण करते हुए मरुद्गण 
( पुनः ) फिर ( स्वधाम्‌ +-च्रलु ) श्रपने स्वभाव्‌ के श्रनुसार 
( गभत्वम्‌ +- एरिरे ) येघमें गये की प्ररणा करते हे र्था जल 
बनाना आरम्भ करते हैँ । आद्‌ + अह=अनन्तर श्रथ में ये दोनों 
शब्द निपातसंज्ञक हँ । ईर गतौ, कम्पने च । आआ+दैरसे एरिरे 
वनता दै। नामनजल । निघण्डु । १।.१२॥ स्वधा=स्वधा 
का रं यहाँ स्वभावज्रकरति है । इस सामुद्रिक वायु का प्रतिवषे 
श्माने का स्वभाव है। 
भावनप्ीष्मऋतु के अनन्तर अपने स्वभाव के अनुसार 
म्रतिवषे सामुद्रिक वायु चलना वआ्मारम्भ होता हे जिसके कारण 
सकाशं मेव वन जाताह। स्वामी जी यहो स्वधाका 
छं जल करते दै । स्मेशचनदरदत्त इस ऋचा का अथं यों करते 
दैः-“ताहार पर ( मरुद्गण ) यज्ञादे नाम धारण कसिया स्वीय 
प्रकृत्ति अलुसारे मेघेर मध्ये जलेर गर्भाकार रचना करिलेनः” 
इनके मतसे भी स्वधाका अर्थ प्रकृति अर्थात्‌ स्वमाव है| 
सायण यहां स्वधा शब्द का अर्थं अन्न रौर जल करते है। 
स्वधां स्व लोकं दधाति पुष्णौतीति स्वधा सायणः जो पने 
लोक को धारण पोषण करे उसे स्वधा कहते है | 
अपाड्‌ प्राडेति स्वधया गभीतोऽमरघ्यो भर््येना सयोनिः । 
ताशश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यञ्चिक्युनं निचिक्युरः५म्‌॥ 
यद्‌ जीवात्मा शरोर शरीर का वणन हे ( मर्व्यैन +-सयोनिः ) 
मत्यविनरवर शरीर के साथ समान स्थान वाला अर्थात्‌ 
शरीर के साथ निवास करने बाला वह्‌ ( च्रमर््म; ) धिनरवर 
जीवात्मा ( स्धया~+गरभीतः % ) अपने स्बभाव से गृहीत्त 





४ वेदों में गृहीत कौ ही गृभीत कहते हैँ ॥ 


©©-0. 1.98€ रि. 181111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 


२ ध श्राद्ध निर्णय 


होके कभी दुष्कमे से ( पाडः +-एति ) नीचे अथवा उलगं 


जाता हे मौर कभी सुकमसे ( प्रज एति) उपर श्रवा | 
सीधा जातादहै। अवञ्मगे दोनों को साथ वर्णन करते है| 
वे दोनों मर्त्यं चओओर अमत्य केसे हे । ( ता +-शदव्रन्ता ) प्रवाहशूप | 
से सदा रहनेगले श्रथवा अभिमागरूप से सदा वत्तं सान पुनः । 


( तरिपृचीना ) इम लोक में सवात्र गसन करनेवाले पनः (नियन्ता 


उस रफलके भोगके जिये सर्दत्र रमन शीलपेसे दोनों | 
( अन्यम्‌ + नि+चिःयुः, इन दोनो से वे छज्ञानीजन अन्य | 


1 


र्था शरीर को जानते है परन्तु ( अन्यम्‌ +न +. चिक्युः } 
दूसरे जीवात्मा को नदीं जानते दै । यहौँ विस्पष्ट प्रतीत होता 


~ 


५८ 


1 


हे करि स्वधाः शब्द्‌ का अर्थं प्रकृति रथान्‌ स्ःसाव है) अपनी 


्रकति के वश दौ यह्‌ जीगत्मा सुकमं चनौर दुष्कर्म करता दै । । 


शतः कला गया ह क स्रया गरमातःः वह्‌ स्वा अथात्‌ 


स्वभावसे गृदीतदै। स्वामी जी - स्धया जलादिना। जल. 


रादि अथं करतेदै। चदि पदसे स्वभाव ऋद्दका ग्रहण 
ह । सायण-“स्वधया अन्नोपलक्धित-तच्चद्‌ भयेल 44 तः। यद्रा | 


~) 


स्वधा शब्देन अन्नमयं शरीरं लदयते तेन गृहीतः” कहते है कि । 


स्वधा का अथ अन्नोपलद्ित सयोग यद्रा अन्नमय शरीर ऋ 


प्रिफिथ - 8 व्ल, 1 7३50 ६०९ 1, &188{2€त्‌ एङ ऽछ्ला. | 


६५ 1711161, {€ [7८118] [जा 16 7" 9 
प< 70718]. (62561८5; {ट ०९८ 1 09०8; त 7८- 
11078; 70611 12081] {116 0716 27 81] {6 1081]र 1116 
०00८. यह सम्पृणं ऋचा का अनुवाद है इसके अनुसार भी 
स्मभाविक्‌ गुण अथं सधा कादे। 


न मृत्युरासीदमरतं न तिं न राच्या अह आसीसरफेतः। 
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र वेद-तत््य-प्रकाश ५३ - 


भनी दवतं स्वधया तदेकं तस्य्धान्यनन प्रः तिश्खन्पर } 
ऋ० १० । १२६ ।२॥ 

अथं--( न+ मृ्युः+-आसीत्‌ ) सषि के प्रथम मृत्यु नदीं 
धा ( त~+च्यभृतम्‌ ) श्मौरन अमृत दी था ( ताहि) श्र उस 
समय ( राच्यः) रात्रिका च्रौर ( अह ) दिन का ( प्रकेतः ) ज्ञान 
भी(न~+स्रासीन ' नहींथा। तवव्याथा सो श्रागे कहते दै 
८ स्वधया ) प्रक्रि के साथ ( अगतम्‌) अप्राण अर्थात्‌ वायु- - 
रहित ( तत्‌+ एकम्‌ ) वही एकत्य { श्चानीत्‌† ; प्राण धारण 
कररदाथां (ह्‌) निन्य ( तस्सात्‌~-दं+-अन्यत्‌ ) उस त्र्य 
से न्य \ कच्चन ) छदं मी (न+आखास ) नदीं था। कव एसी 
दशा थी सो कहते हं ‹ परः ) छठि कं प्रथस | 


छष्टिकी उसत्तिकी पूवं दशा सूचित करती 
सदतु वड़े तकं वितकं चौर विवाद करते हए सायण 
यहाँ स्वधा शब्द क यथं माया अथात्‌ प्रकृति करते है इनका 
शव्द॒ यह्‌ दहे यथा-“नन्वीदरेशस्य व्रह्मणः सायया सद्‌ सम्बन्धा- 
आघात सांख्याभिसता स्यतन्तरा सद्र पा सततछरजस्तसोगु णत्मिका 
सूल प्रकतिरेवासिमतेति किं नो सदिति निपेधः। तद्राद्‌। 
स्वधयेति । स्वस्मिन्‌ धीते धियते आश्िस्य वत्तत इति 
स्जधा साया । तया तद्रह्य एकम्‌ अविमागापन्नसासीत्‌ । इत्यादि 
प्रिफिथ का अनुवाद-- 

€ 85 70६ 00९0, प्र०ाः ५३5 {11676 व पट11 1 
0118], 70 87 ९४०§ ताला, {116 ५88 2710 1101185 





5 4 2 





† आनात्‌। इवस प्राणन । अनच । प्राएनाथक्‌ अनधातु से 
लुङ का रूप । 
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४ श्राद्ध निणेय शः 


61९10ला, {1181 07८ 11019&, 0762.101655, 7681116त 
फ ता 13176, धफका८ 1८ ५28 11011106 र्भ 
806€णल. 

भरिफिथ के अनुसार स्वधा का अथं स्माभाविक धम्मं है । पुनः - 
त्वमग्न ईरितो जातवेदोऽवाडढव्यानि सुरभीणि कृखी । 
श्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्तननद्धित्ं देव प्रयता हवींषि ॥ 
१०। ११। १२॥ 

( जातवेदः अग्ने ) हे सवको जानने गाले संदेशगाहक 
दूत | ( ईंलितः ) चप दम लोगों से सुपूजित दो ( हव्यानि +सु- 
रभीणिछृत्मी ) दव्य पदूर्थो को सुगन्धित कर्‌ के ( अवाट ) 
पितरों के समीप ले जायं चर ( पिवरभ्यः प्रादाः) पितरो को 
-देवे' । ( स्बधया ) स्बधम्मं के साथ वर्तमान {ते) वे पितरगण 
( अक्तन्‌ ) उन हव्यं को खाय पद्चात्‌ { स्वम्‌ +देन ) हे 
देव आप भी ( प्रयता + हवींषि ) प्रयल्नपूर्क सम्पादित हिष्यों 
-को ( रद्ध ) खायं । 

यहो अप देखते है कि वेद कदता है रि जो पिकेगण 
स्वधा के साथ वतमान दै । स्वधा अर्थात्‌ स्वधमं जो 
कभी पने धम्मं को नदीं त्यागते । इससे प्रतीत होता है 
कि स्वधा पितृपदवी है । सायण कहते हैँ -“स्गधया स्वधाकारेण 
दत्तं हतिः अक्तन्‌ अदन्तु, स्वधाकार अर्थात्‌ स्नधाशब्द्‌ का 
उनचरण करके दिये हुए हवि को पितर खाय । स्गधाशब्दोचचारण- 
पूरक पितरोंको हति क्यो दिया जाय ? यदौ “स्वधा का 
अथ अन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अननगाचक हव्य चौर 
-हविष शब्द विद्यमान है । इस हेतु भिचारशील पुरुषों को 
तत्काल मालूम होगा कि “स्वधा पितृपद्वी है। इस शब्द 
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कः वेद्‌ तन्तद-प्रकाश ४५ 


को सुन के देशाभिमानी, कुलाभिमानी मनस्ी पितरों कोः 
प्रसन्नता होती हे । 

प्रिणिथ- ¢ ऽ१20118. 1111 {7 3267116194. 
तदतृकपाक्षकाताः पशात तालाः 211011€त्‌ एश. 

भमो देवेभ्यः । स्वधा पितस्यः । 
सुयम में भूयास्तम्‌ । य० २॥ ७॥ 

देवाँ कोन्नययुगक पुरुषों को नमः अर्थात्‌ नम्रता प्रापो 
पितरों को स्वधा अथात्‌ स्नधारणशक्ति ओ्ौर अननजलादिक प्राप्त 
हो । अथवा देब च्रथात्‌ रद्‌ गणों कौ नमस्कार दो श्रर पितरों 
अथात्‌ रक्तको कों स्वधा अर्थात्‌ स्वधारणशक्ति, स्वधम्मं प्रप्र 
हो । दे देवश, क्त पितृ-शक्ति अप दोनों ( मे ) मेरे लिये ( सुयमे ) 
सयत अथात्‌ प्रयत्न गाली ( भुयास्तम्‌ ) दोवे' । यदय विस्पष्ट 
प्रतीत हदोताके करि पितरों के लिये स्वधा की पदवी होनी 
चाहिये । 

नमो वः पितरः स्वधायै ॥ यजु० २। ३२ ॥ 

[ पितरः ] है पिकेगणों ! [ बः | आप लोगो को [ स्वधाय ] 
स्यधारण रथात्‌ स्न रक्ता के लिये [ नमः ] धन्यवाद अर्थात्‌ 
प्रशं्ता है अथवा राप की जो स्वरत्ताशक्ति है उसका आद्र हम 
करे । च्रथा॑त्‌ उसके महत्व को हम समरे % ॥ 





क ““स्तामीजी -“स्गधाये अन्नाय, प्रथिवीराञ्याय, न्याय ` 


प्रशाय स्तधेत्यन्दनामसु पठितम्‌ । निघण्टु २।७ ॥ स्मेति 
द्यायाप्रथिव्योनांमसु पठितम्‌ । निघण्टु ३। ९० । अन्न, प्रथिषबीः 
राय च्रौर भ्याय स्बधा शब्द्‌ का अथं करते है । 

सर्हःधर-स्वधायै शरदे स्वधा वे शरद्‌ । स्वधा वै पिवृणा- 
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४६ & श्राद्ध -निणेय | 


न्तीर्यृतं घतं पयः कीलालं परित तम्‌ । स्वध्‌। 
प्तपेयतवमे पितुन्‌ ॥ यजु° २। ३४॥ 
पुरुष निज गृह की गृदिशियों से कहताहै करिटे गृहिणियो। 
च्माप गृ ये [ स्वधाः + स्थः | स्य अथात्‌ चपने पुत्र, पौत्र, घाता 
देवर पति आदिकों कौ पोपण करने बाली दो इस कारण [न+ - | 
पितृन्‌ ] मेरे वृद्ध पिता, माता, पितामह, पितामदयी प्रपितामह, । 
प्रपितामही को अच्छ प्रकार [ तपयत] शुश्रुषा से प्रसन्न | 
रकंखो । शौर 
` { उज्‌ ] रस अथोत्‌ अनेक प्रकार के रसयुक्त पदं | 
[ अयत्‌ ] सन॑-रोग-नाशक [ रतम्‌ | घी [ धवः दृध [ कीला- । 
लम्‌ ] सुसंस्छरृत अन्न अथवा जल आर्‌ [ परिख तम्‌ | परिपक्र । 
फल इत्यादि खाद्यं पदाथा को [ वहन्तीः ] पितरों कै निकट 
पर्हुचाती हृद अप उनकी सेवा करो । स्वधा-यदँ यदं शब्द्‌ 
विशेषण दो के याया ह । कोड कोड जल का विरोपण कहते है| 


पितृभ्यः सधायिस्यः स्वधा नस्‌; } पितामहेभ्यः स्वधा 
यिभ्यः सवधा नम॒ः । प्रतितामहेस्यः रवधायिभ्य ( रवधा- | 
नमः ) चक्‌ पितरः । अमीमदन्त पितरः { अतीत्रपन्त 
पितरः । पितरः शुन्धध्वम्‌ । यजुः १६ । ३६ ॥ 
म्‌ अथे -[ स्व +धाथिः्यः | स्व अथे।त्‌ अपने गोत्र, सन्तान 


धम्म, देशों के धपयी धांर्ण पोषण करने जाले [ षिद्भ्यः | पिततसोँ 
को [ स्वधानमः ] सव दा स्वधारणशक्ति च्रौर्‌ स्वधस्मं प्रप्त हयो 





मन्नसितिश्रुतेः । शरदि दि प्रायशोऽन्नानि भनन्ति' | स्वधा 


| 
| 
शब्दका अथं शरद्‌ करते है । | 
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सी प्रकार [ स्वधायिभ्यः पिताः ] स्नायी पितामहो 
क) स्मधस्से प्राप हो ` स्व+ धायिभ्यः-+-म्रपिता महेभ्यः | 
स्वघायी प्रपितामहो कौ स्वधस्मे प्राप्र डो [ पितरः अन्ञन्‌ |] 
पिता, पितासई्‌, प्रपितासदह तथा साता, पितामही प्रपितामह 
च्मादि सान्य पितरों | अ्ापमेरे गृहं पर भोजन करं ।[ पितरः 
अमीमदन्त | ह पितरो | भोजन भव्खकी छपा से आप प्रसन्न 
हा हम सन्तानो को प्रसन्न करें च्रौर्‌ [ पितरः अतीपर्त ] 
दे पितसे ! यापन हके हमें वप्र करं [ पितरः श॒न्धभ्यम्‌ ] 
त्प अपने ्रागसन से हमारे गृहो शरोर उपदेशो से इम लोगों 
वग छुद्र करे करवाने । अथवा स्वधायी च्रथात्‌ स्वधा चाने 
जाले पितरौ को स्वधा अथात्‌ अन्नादिक प्राप्त हो इत्यादि । 
स्वधाखीन्स्य+धायी । जैसे वहृदायी धनदायी सरापायी 
चिर्त्वायी स्थायीकोश इत्यादि प्रयोगो से दा, पा, स्वधा धालव्ों 
से दायी, पायी, स्थायी आदि शब्द्‌ वनते है त त्‌ धा 
धां से धायी वनता हे। “स्यान्‌ धातु धारयितुं शीलं 
स्यस स्धा्यी अपने पुत्र पोव्रादिक जगत्‌ को धारण पौपण्‌ 
रने का शील श्रथात्‌ स्वभाव जिसको हो गह स्वधायी । 
दतसे सिद्ध है कि पितर लोग स्वधायीनस्वरक्तक होते ह 
स्वधां ओर स्वधायी एकाक दै । अक्तन~्च्तन्‌ अदि य दिक 

प्रयोग है प्व कालः्ौर सव पुरुप मे वन जाते है । 
ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । तेषां लोकः 


स्वधा नमो यज्ञो देषेषु कसताम्‌ ॥ यजु° १६ ॥ ४१ ॥ 

( ये+ पितरः+ समानाः + समनसः ] जो पितर समान 
ओर समनम्‌ अर्थात्‌ परम मननशील है जो । यमराच्ये1 
धर्म॑रूपराज्य में जिचरण रते दै । [ तेषां ] नके समान [लोकः) 
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स्थान संगति, ( स्वधा ) स्वधारण शक्ति | नमः) श्राद् 
अर [ यज्ञः } यज्ञ [ देवेषु ] हम पुत्र पौत्रादिकों मे [ करपताम्‌ ] 
प्राप्त होवे । 
जो पितर वड़े मननशील रौर धम्मं के साथ सव व्यवहार 
करने वाले है । उनके जैसे संग, स्वधारण शक्ति आद्र ओर 
पूजापाटादि आचरण दैवे सव हम पुत्र पौत्रादिकों में भी 
प्राप्रहों। यम इस सन्द के अनेक अथं अगि दिललाये जा्थगे। 
पिर सम्बन्ध मेँ यम शब्द्‌ प्रायः मूल्य अथवा धम्मे वाचकं 
होतारै। जो आयु (उम्र) मे वदृरदेह वेदेव्रौरजो षट 
रहे दै वे पितर काते है क्योकि दम पूर्वमे कद येद क 
उन्तरायणदेव ओर दक्षिणायन पितर इसी प्रकार शुल्कप 
घ ओर कृष्णपक्त पितर । पूवाद ण देव श्†₹ पराह.ण पितर्‌ | 
त्यादि सव उदाहरण सिद्ध करते दै कि वदेत हृएको देव 
श्मौर घटते हए को पितर कहते दै अतः मैने देव शब्दां यहाँ 
पुत्र पौत्रादिक करिया वयोकि इस अवस्था से इनकी आयु 
वदती रहती हे । अथवा ( तेषां + लोकः ) पितरोंका जो लोकं 
चर्थात्‌ गानप्रस्थरूप लोक है जह्‌ [ स्वधा + नमः ] स्नधा होवे 
श्र्थात्‌ स्वाभाविक धम्मयुक्त दोवे अथवा उनके मध्य में निज 
श्रात्मा के धारण करने की शक्ति दोवे। वे शीघ्र य्ह. से 
प्रस्थान न करं यह भाग हे। ओर [ देवेषु] पुत्र पौत्रादिक 
देवां मे [ यज्ञः कस्पताम्‌ ] पितृमक्ति, पितृश्रद्धारूप-पि्यज्ञ 
प्राप्त दोवे इत्यादि । इस पक्त मे स्वधा शब्द्‌ विशेषण दोगा । 
मदीधर प्रथमान्त (लोकः शब्द को सप्तम्यन्त करके अथं कसे | 
है सो कल्पना गौरन के हेतु व्याञ्य है । । 


| 


| 


# | 





| 
॥ 
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ष वेद्‌ तत्तर-प्रकाशा 0 


स्वधा ओर अथरयेद्‌ ॥ 
न्याकरोमि हविष,ऽदमेतौ ब्रह्मणा व्यह कलयामि । 
स्वधां पितृभ्यो अजगं कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमा्‌ 
र सृजमि ॥ अथगेवेद्‌ १२।२।३२॥ 
द्वर्‌ कता ह ॐ ( चरम्‌ ) मेँ (हविषा) नियम चे 


४ 


(एत + तौ ) इन देघ अर्थात्‌ सन्तानगण शरोर [प्‌-गण्‌ इन 
दोनां गणा को ( ठप्राकरोभि } प्रथक्‌ रता दर ( अम्‌ ) । 
( दगा + वि कल्पयामि ) वेद के द्वारा यह्‌ भिकल्प कत्ता ह 
( ।षदभ्यः ) पितरों के लिये , जराम्‌ ।-स्वधाः। ) अजरा अर्थान 
अजीणा=चिरस्थायिनी स्वधा रथात्‌ स्वधमं पालन-शक्ति 
[ छणोमि | करता हँ [ इमान्‌ ] इन पुत्र पत्रादिकं देवौ कं 
{ दोवणच्ायुषा | दीघं आयु से { सं+छजासमि | सयुक्त करता 
हर । यह्‌ पितरों के लिये अजरा स्वधा के च्रौर देषां केलिपरे दी 
युके विथानसे सिद्धहे कि स्वधा एक पद्व दै जो सदृ 
चिरस्थयिनी हौ | 

स्वधाकरेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः । 

दानेन राजन्योवरराया मातुडं न गच्छति ॥ | । 

, अधगे° १२।४।३२॥ 

[ राजन्यः | जो मजापालकजन [ पिक्म्यः}स्वधाकारेण }. 
पितरों को स्वधाकार=स्वधम्मरक्ता से [ देवताभ्यः +-यज्ञेन ॥ 
अभ्र, वायु आदि देवां को शरीर भद्रान को यज्ञ सै तथा अन्यान्य 
जीषां का यथाशक्ति ( दानेन ) दान से प्रषन्न र। हे वह्‌ उनं 
कारणों से [ वशायाः+मातुः | स्वश प्रथि साताके [ हेउम्‌+ 
नगच्छति | क्रोध को प्राप्न नहींदहोताहे। ` : ` ` "> 

1 
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ऋ ` क श्राद्ध निणेय क ` | 


भावजो राजा स्वधमं स्वदेश आदि की र्ता से पितरो 
ग्रसन्न रखता हे । क्योकि पितर स्वरक्ञा से ही प्रसन्न होते ह 
ओर यज्ञा से देवों को ओर अन्यान्य पुस्पं को सव प्रकार क्ष 
दाना से प्रसन्न रखता है उसके उपर प्रथिवी कोध नर करती ह 
शरथात्‌ ध्रथिवीस्थ पुरुषां का क्रोध उस पर नदीं होता । यहां 
“स्वधाकारः शब्द्‌ हे जिसमें कार प्रव्यय लगा रहता है वह्‌ केव 
शव्द स्वरूप क हौ सूचित करता हे जेस श्चाकार, इकार, ककार 
खकार, आदि । अव वदी शका हागी कि पितो के लिये स्वधा | 
-शव्द्‌ च उच्चा-रण छ करना चाहिये मर्‌ उससे पिदृगण | 
व्याकर तुष्ट दोगे निः तदेदं इसका समाधान इस ग्रकार्‌ का हूगा 
चि अपन दंश धस्मादिकिंकौ जो रक्ता कर चुके दै उनको बही 
प्रिय प्रतीत दारी | अतव पिचरगण जव र्‌ स्वदेश धम्सं कूर्म्मा 
दिकोंकी स्लाका समाचार श्रवण करेगे तव ९ अवश्य प्रसन्न 
होगे इस देतु पितयं के निकट स्वधा शब्द के उच्चारण करी 
विधिहें। 

सोदूक्रमत्‌ सा पि्नाण्च्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त 
स्वधषएहीति ॥ ५ ॥ तस्या यमो राजा वत्स आसीत्‌ रजत- 
पत्र पात्रम्‌ ॥ ६ ॥ तामन्तको मा्यवोऽघोक्‌ तां स्वधाम 
वाच्थाक्‌ ॥ ७॥ तां स्वधां पितर उपजीवन्स्युपजोवनीयो 
भवति य एनं वेद्‌ ॥ ८ ॥ | 


: [ सा+उद्क्रामत्‌ | बह विराट्‌ देवी श्रागे चली वह पितरों 
# समीप आई पितरो ने उसे लाया हे स्वधा ! यहाँ शनो | | 


उसका वत्स यम राजा था श्रौर रजतपात्र [ श्वेत ] ( पात्रम्‌ ) | 
पात्र [ मास्यबः + अन्तकः ] मृत्यु पुत्र अन्तक ने उसे दृहा उससे 
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४ वेद्‌-तत्स-प्रकाश ध ५१ 


स्पाकोदीदृदा1 उस स्वधा के आधित पितर्‌ जीतेहै। जो 
एसा जानता हे वह उपज्ञीवनीय होता हे । 
वह विराट्‌ देवी कौन ह वद्‌ पितरो के समीप जाके स्वधा 
नामसे क्यों पुकारी गड इत्यादि अर्थो के ज्ञान के लिये सैं यहां 
अथववेद के इस सम्पूण प्रकरण का अनुवाद करता रँ इससे 
स्वधा शब्दाथं मी खुल जायगा । 
प्वशड्‌ वा हृदूसग्र आसीत्‌ तम्या जातायाःवर्दसविभेदि- 
यमद्‌ भविष्यतीति ॥ १ ॥ सोदक्रामत्‌ सा गार्हपत्ये न्यक्रौ- 
मत्‌ ॥ २॥ गृहमेधी गृहपति्भैवति य एनं जेद्‌ ॥ ३॥ 
सादक्रामत्‌ साऽहवनीये न्यक्रामत्‌ ।॥ ४ ॥ यन्त्यस्य देवा 
देवहूतिं प्रियो देवानां मवति य एनं चेद्‌ ॥ ५ ॥ सोदक्रामत्‌ 
सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ ॥ & ॥ यदतो द्पिणीवो वासते 
था भवति व एनं गद्‌ ॥७॥ अथर्गनेद्‌ कांड 2 प्रकत १०॥ 
, अथं = भिराद्‌+वै० ] निस्चय एक भिराद्‌ दी रागे यह 
थ । उसक उत्पन्न होने प्र [ सर्वम्‌+अविभेद्‌ ] सव डर गए 
करि यदी यह दागा थात्‌ यदी विराट सव्र व्यापकं हो 
जायगा ॥ १ ॥ [ सा+उद्क्रामत्‌ | वद अपर को चलीौ। वह्‌ 
गादपत्याग्नि सं म्र हृद ॥ २ ॥ जो देखा जानता है वह गृहमेधी 
गहपति दता हं॥ द ॥ बं उपर का चली। बह आदवनाय जें 
मिष्ट हई ॥ ४ ॥ जो एसा जानता हे वह देवो का प्रिय दोताहे 
ओर | अस्य्‌1 दृवहूतिम्‌+दे"ाः+यन्ति } इसके देव यज्ञ में 
सव देव जाते दै ॥ ५॥ वद उपर को चली । बह दात्तणग्नि 
भे प्रविष्ट हृद ॥ ६॥ .जो ठेखा जानता दे वहं [ यज्ञ्तैः ] यज्ञ 
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५२ श्राद्ध निणय ‰ ` 


के योग्य [ दक्तिणीयः ] मान्य ओर [ बासतेयः ] दूसरों को बास 
देने योग्य होता हे | ७ ॥ 

सादक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रौमत्‌ ॥ ८ ॥ यन्त्यस्य 
समां सभ्यो भवतिय एनं वेद्‌ ॥ 8 ॥ सोदक्रमत्‌ स 
सभितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ यन्त्यस्य समितिं सापत्य 
भवति य एवं वेद ॥ ११॥ सोदक्रामत्‌ साऽऽमन््रे 
न्यक्रामत्‌ ॥ १२ ॥ यन्त्यस्याघन्त्रणमासन्त्रणोयो भवति ष 
एवं वेद्‌ ॥ १३ ॥ अथग ८ । १० ॥ 

उपर को चली वह सभामें प्रविष्ट हृई॥८॥ जो एसा 
जानतादै वट्‌ सभ्य होता ओर इसी समामे लोग जाते है 
।॥ ६ ॥ वह उपर कौ चली वह्‌ समिति में प्रविष्ट हइ ।॥ १० ॥ जो 
ण्ठा जानता हे बह सामित्य शत्‌ समिति के योभ्य होता है। 
र इसको समिति में लोग जाते है !। ११॥ वह उपर कौ चनी 
मन्त्रण में प्रविष्ट हृद ।॥ १२॥ जो एेसा जानता दह ह्‌ आमः 
न्वणीय होता है । ओर इसके आमन्त्रण मे लोग 
जाते दै ॥ ५३ ॥ 


सोदक्र।मत्‌ साऽन्तत्ि चतुधी विक्रान्तातिष्टत्‌ ॥ ?॥ 
तां देवमनुष्या अब्र वच्ियमेव तद्‌ गेद यदुभय उपएजोगमेमा 
मुपह्यामहा इति ॥ २ ॥ ताघुपाहयन्त ॥ ३ ॥ उजं एह 
स्वध एहि घ्नत एदि इगवयेहाति ॥ ४ ॥ तस्य 
"इन्द्राव आराद्‌ गायन्यमिधान्यग्रसूघ्‌ः ॥ |५ ॥ ब्रह 
च रथन्तरञ्च हा स्तनावास्ता यज्ञायज्ञियं ` च वामदेव्यं 


| 
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धुः वेद-तत्तव प्रकाश ५३ 


द्धौ ॥ & ॥ ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन्‌ व्यचो बहता 
॥ ७॥ अपो वामदन्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ ओषधी 
वास्मे रथन्तरं दुहे व्यचो बृहता ॥ ६ ॥ अपो वामदेव्यं यज्ञ 
यज्ञायज्ञियं य एवं वेद्‌ ॥ १० ॥ 


अथ-- वह्‌ उपर को चली बह चार प्रकार से फैल के खड़ी 
हौ गई ॥ ? || उम के विषय में देव ओर मनुष्य कहने लगे कि 
यही विराट्‌ देरी उसको जानती ह जिस के श्याश्रय से दम दोनों 
जीवन धारण कर सकेगे । आत्मो उस को हस वुलावें | २॥ 
न्दोने उसको पुकारा ॥ ३॥ [ उर्ज+एदि द उर्जा=वल देने 
वाली आद्रो । [ स्वधरे+एटि ] ठे स्वधा आश्रो । ( सृचते+एहि ) 
हे सूदता=पत्यभाषणरूपा देवी अओ । ( इरावत्ति+एदि+इति )हे 
इरावती मुक्ति देनवाली द्यो ॥ ४1 जिस कारण यह विराट, 
चार प्रकार से च्रकाश सें स्थित हो गद थी इत देतु ऊजा, स्वधा 
स्ता ओर इरावती इन चारों नामों से पुकारी गड हे। यह्‌ 
भी ध्यान रखना चादिये इन चारों नामों से धम्मे, च्रथे काम 
आर मोत्त का प्रहणदहे। आगे इस विराट को गोखूपमे वणन 
करते हैँ । [ तस्याः+इनद्रः+वत्स + आसीत्‌ ] उस विराट्‌ रूपा गो 
का वत्स इन्द्र हे। गायत्री, अभिधानीनरस्सी, द्ग्धपात्र हे । 
ध्र मेघ, उधनस्तन प्रदेश हे । ब्रहत्‌ ओर रथन्तर दो स्तन=थन 
है मौर यज्ञायज्ञिय ओर वामदेव्य दो स्तन है ६॥ देवों ने 
इस के रथन्तररूप स्तन से श्रोपधियों को दुहा ओर ब्रहतरूप स्तन 
` से व्यच श्र्थात्‌ व्यापकता को दुहा । ७ } वाम दे्यरूप स्तन से 
जल को श्योर यज्ञायज्ञियरूप स्तन से यज्ञ को । ८ । [ आगे फल 
कहते दै ] जो एेसा जानता है उसको रथन्तर अषधियें देता हे 1: 
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१४ ॐ श्राद्ध. निणय. 
शृदत्‌ ल्यच देता है । वामदेव्य जल देता है चौर यज्ञायक्जिय यज्ञ 
देताहे ।६।१०॥ | 
सोदक्रमत्‌ सा बनस्पतीनांगच्छत्‌ तां वनस्पत योऽप्न 
सा सम्ब्रतसरे समभवत्‌ 1 तस्मत्‌ वनस्पतीनां सम्बस्सरे प्रक्ण 
मपिं रोहति बरश्चतेऽस्या प्रियो भ्रातृव्योय एवं वेद्‌ ॥ २॥ 
पादक्रामत्‌ सा पितुनागच्छत्‌ तां पितरोऽ्नत सा सापि 
समभवत्‌ ॥ २ ॥ तस्मत्‌ पितृस्योमास्युपमास्यं ददति प्र 
पितयाणं पन्थां जानाति य एव वेद्‌ ॥ ४ ॥ सोदक्राभत्‌ सा 
देवानागच्छत्‌ तां देवो अघ्नत सामासि समभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
९ = ॐ ध `. त $ $ 
तस्माद्‌ च स्याऽधमासे वषट इवं न्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति 
यषए्व वद्‌ " £ ॥ सोदक्रामत्‌ सा मनुष्यानागच्छेततां 
मनुष्या अघ्नत सासद्यः समभवत्‌ ॥ ७ ॥ तस्मान्सवुष्येभ्य 
उभयघ रुपहरन्ति उपास्य गृहे हरन्ति य एव' वेद्‌ । ८ । | 
यह्‌ उप्र को चली बहु बतस्पतियों के समीप ई । उसको 
बनस्पतियोनि हनन किया वह्‌ संबत्सर मे संभव हुई ॥ १॥ इस | 
हेतु मत्क संवत्सर सें बनस्पतियां ( छरक्त ) का चिन्न भिन्न | 
स्थान भी भर्‌ राता है। जो एेला जानता दै उसका श्रु भी | 
ग दता दै ॥ २॥ बह रागे चली वह्‌ पितरो के निकट आई | 
पितरं ने उसको हनन किया । वह मासरूप मे संभव हई ॥ ३॥ । 
इस हेतु पितरों को मास मास मेँ सम्मान देते है जो ेशा जानता 
है बह अच्छे प्रकारं पिया पथ को जानता ह ॥ ४ ।' बह्‌ च्रागेः | 
चली वह देवाँ के निकट दै उसको देवों ने हनन किया वह्‌ | 
अधमासरूप से संभव हुदै ॥ ५॥ इस देतु लोग देवों के लिथे'। 


॥ 
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 वेद्‌-तत्तव-प्रकाश ५५. 


अधमास में वषट अर्थात्‌ यज्ञ करते हँ जो एेसा जानता है वह्‌ 
अच्छे प्रकार देवयान पथ को जानता ह ॥ ६ ॥ वह आगे चली 
वह्‌ मनुष्यों के निकट आइ । उसको मरुष्यों ने हनन फिया बह 
तत्काल ही संभव हुं हे ॥ ७॥ इस देतु मनुष्यों [ श्रतिथियों | 
के ज्ये दोनों साम भोजन लाते है । जो ठेसा जानता है उसके 
गृह पर लोग भोजन लति है ॥ ८ ॥ 

सोदक्रमत साऽपुरनागच्छत्‌ । ताघसुरा उपाहूयन्त्‌ 
माय एति ॥ ? ॥ तघ्या विरचनः प्राह लादिषं सख आसादि- 
यत्पत्रं, पात्रम्‌ । ॥ २ ॥ तां द्िमूधौऽऽ््योऽधोक- 
मायामवाधोक्र ॥ ३ ॥ तां मायाससुर उपज्रन्तयुपजावनीयो 
भवति य एव बंद ॥ ४॥ 

अथे- वद्‌ गे चली वह खुरो के निकट च| 
उसको असुरो ने पुकारा दै माया आघ्रा । १। प्रादाद्‌ 
विरोचन उसका वत्स था लौह पात्र पात्र था।२। उस 
को च्राव्यं द्विसूधां ने दृहा, उसने ससे माया को दी दृहा ॥ ३॥ 
उसी माया के आश्रित च्रसुरगण जीवन निर्वाह करते दहै। जो 
ेसा जानता है वह जीविकाप्रद्‌ दोता ह ॥ ४ ॥ 

सोदक्रामत्‌. मा पितृनागच्छत्‌ तां पितर उपाह्ययन्त 
स्वध एहीति ।। ५ ॥। तस्या यमोराजा वाप आ्तीद्‌ रजत- 
पात्र पात्रम्‌ ॥ ६ ॥ तामन्तको मत्यैवोऽधोक्‌ तां स्वधा- 
मेवाधोक..॥ ७ ॥ तां स्वधां पितर उपजोवन्त्युपजौवनीयो ` 
भवति य एनं गद ॥ द ॥ 

श्रै वद्‌ च्रागे चली वह पितरों के निकट आई । उसको 
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४६ श्राद्ध निर्णय रः 


पितरो ने बुलाया है स्वधा रान्न) ॥ ५ ॥ यमराज! उसका बत्स॒ | 
था श्रौर रजतपात्र पात्रथा ॥६॥ मात्यैव श्रन्तक ने उसको 

ददा । उसने उससे स्वधा को ही दृहा ।। ७॥ उस स्वधाके। 
छाश्रित पृगण जीवन निवह करत है। जो ठेसा जानता ह 
बह ऽपजीवनीय होता हे । । # | 


| साद्क्रमत्‌ सा मयुष्यानागच्छत्‌ तौ मनुष्या उपाहयन्त 
हगवत्यरीति ॥ & ॥ तस्या मुरगृ्ररवतो वत्य आसीत्‌ 
शथव। पतम्‌ । १० ॥ तां पृथी वेन्धोऽधोक्‌ तां कुषिच 
वाऽथ ॥ ११॥ ते कृषि च सस्यं च मुपया | 
उपजीवन्ति हृष्टराधिर्पजीवनीयो मवति यएवंचद्‌ | ९२। ¶ 
अथ -बह जगे चली वह्‌ सनुष्यों के निकट ई । उसको । 
म्यो न चलाया हे इरावती आद्यो ॥ ६ ॥ वैवस्वत सनु उसका 
चरत्‌ या आर पृथिवी पात्र थी ॥ १० ॥ वैन्य प्रथी उसको द्या । 
उसने उससे कृपि रौर सस्य को ही दृहा ॥ ९१ ॥ उस कृषिं १ | 
सस्यके चाश्रित मनुष्य जीते है। जो टेखा जानता ह बह | 
# मे निपुण च्रौर उपजीवनीय होता है ॥ १२॥ ` | 
 साद्क्राम्‌त्‌ सा स्करपीनागच्छत्‌ तां सक्षय उपाह. 
न्त त्रह्मएवत्येहोति ॥ १२ ॥ तस्याः सोमो राजा व्र । 
आसीत्‌ छ्दुभावम्‌ ॥ १४ ॥ तां दृहर्पतिरंगिःसोऽधोकता 
भढ च_तपथाऽधोक्‌ ॥ १५ ॥ तत्‌ व्रह्म च तपश्च सपतकषय 
उपलीचन्ति ब्रहमवचैसी उपजीवनीयो भवति. थ एवं 
वेद्‌ ॥ १६॥ न 


1 
| 
॥ 
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‰ः वेद-तच्तव-प्रकाश १७ 


श्रथे- बह आगे चली बह सपतपियों के निकट राई । उसको 
सपर्पियों ने बुलाया हे ब्रह्मरतीतवेद विद्या आ्मो। सोम 
राजा उसका वःसथा च्रोर पाच छन्दथा। :<सकी ्ंगिरस 
घरदस्पति ने दृष्टा । उसने उससे ब्रह्म ओर तप को ही दृटा ॥ ४५॥ 


डप व्रह्मश्मौर तप के श्राभ्रित सप्त्षि जीते दै जो ठेसा जानता 
ह वह्‌ ब्रह्मवचसौ आर उपजीवनीय होता हें ॥ १ 


सोदकरामत्‌ सा देवानागच्छत ता देवा उपाहयन्त उजं 
एटीति ॥ १ ॥ तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम्‌ ॥२। 
ताँ देवः सविताश्ोक्‌ तामूनमवाधोव्‌ | २ ॥ तामूजौ देवा 
उपजीवन्ति उपजीवनीयो भवति य एवं वैद्‌ ॥ ४ ॥ 
वद्‌ आगे चली वद्‌ देवांके निकट आद। देवाने उसे 
बुलाया हे उजं आयो । इन्द्र उसका बत्स था श्रौर पात्र चमस 
था । उसको सविता देवते दृदा। उसने उससे उजाकौदही 


| ३॥ उस उर्जाके आश्चित्त देवगण जते है जोरेसा 
जनता हं वह्‌ उप्डावनाय हाता दह्‌ ॥ ¢ || 


सोदक्रास॒च सा गन्धवोऽप्सरसर आगच्छत तां गन्ध्वीप्रस 
उपाहययन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥ तस्याधित्रर्थः सोच्यै- 
वचो ऽ त्प आसीत्‌ पुष्डरपणं पात्रम्‌ ॥ ६ ॥ तां वघुरुचिः 
सोय्यैवचसोऽधोक तं पुर्यसव गन्धमधोक.. ॥ ७ ॥ तं पुरयं 
गन्धं गन्धवौप्सरस उपजोवन्ति पुणयगधिरूपजीवनीवो भवति 
य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


बह श्रागे चली वह्‌ गन्धर्वो ओर च्रप्सरा्मों के निकट आई । 
उसको गन्धर्वो अर च्प्सराच्मों ने बुलाया हे पुण्यगन्धा ! आश्चो 
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पत क्ष श्राद्ध निणेय क | 


॥ ५.॥ सोय्यवच॑स चित्ररथ उसका वत्स था ओर पात्र कमलपत्र | 
चा ॥। ९ ॥ उसको सोय्यवचेस वघुसुचि ने दृहा । उसने उससे 

युण्यगन्ध॒ दी दहा ॥ ७॥ उस पुण्य गन्ध के आश्रित गन्धर्वं ओर 
अप्सराए जोत है। जो जानता है बह पुण्यगन्धि सौर उपजीब- । 
नीय होता है ।॥ ८ ॥ 


| सोदक्रामत सेत रचनानागच्छत तामितरजना अपाह , 
यत॒ तिरा एति ॥ & ॥ तस्याः हुगरो नेश्रवणो' 


वत्स आसीदामपात्रः पात्रम्‌ ॥ १८ ॥ तां रलतनामिः । 


क।रफोऽधोक. तां तिगोधासवाध्योक. ॥ ११॥ तां 


तिरोधामितरजना उपर्जवन्ति तिरोधत्ते सर्व पाप्मानयुपजी- 


वनीये भवति य एं गद्‌ ॥ १२ ॥ 


वह अगि चली वह्‌ इतरजनों फे निकट आई । उसको इतर- । 
जनों ने बुलाया है तिरोधा अरो | £ ॥ वैश्रवण कुवेर उसका | 
वत्स था पात्र आमपत्र { कृच्चापात्र ) था ॥ १० ॥ उसको कावर ` 
रजतनामि ने दृहा । उसने उससे तिरोधा को ही दृहा ॥ ११॥ | 


` उस तिरोधा के श्रित इतरजन जीते दै । जो ठेसा जानता है 
वह सव पाप को तिरोहित चर्थात्‌ विनष्ट करता है ।। १२॥ 

सोदक्रामत्‌ सा सपीनागच्छंत्‌ तां सरी उपाह्वयन्त 
विषवतयेहीति ॥ २. ॥ तस्याप्तक्षको गेशार्यो वस 
आस॑दलाहुपात्र पात्रम्‌ ॥-१४ ॥ तां धरतराषटर्‌ ठेरावतोऽधोक 6 
तां ` विषमेवाऽ्ोक. ॥ १५॥ तद्विषं सप उपचवन्ति 
उपजीवनीये भवति । य एनं वेद्‌ ॥ १ ६ ॥ 
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% वृद्‌-तच्त्ल-परकाश % १६, 


बह सरागे चली वह सापो के निकट आई । उसको सापो नेः 
बुलाया हे विपवती | आश्रो | १३ ॥ वैशालेय तक्तक वत्स था. 
उसका पात्र स्रलावुपात्र भा ॥ १४ ॥ उसको एेरावत धृतराष्ट्र ने दृह्य 
उससे विदको ही दृहा ॥ १५॥ उस विप के आश्रित सांप जीते 
हे । जो एेसा जानता टे वह्‌ उपजीवनीय होता हे । १६॥ 

शय - तस्माद्‌ विराडजायत । ऋ० १० । ६०। ४। य्ह 
विराट्‌ शब्दां सद्म ब्रह्माण्ड दै। “सा ते कास दुहिता धेनुरुच्ये : 
तयामाहरबाचं कवयो विराजम्‌? । अथवं । ६।२।५। यहां विराट्‌. 
शव्द वाणी का विशेषण हे । “विराड्‌ वाग्‌ विराट्‌ प्रथिवी विराड- 
सतरिक्तं विराट्‌ प्रजापतिः । विराण मृत्युः साध्यानामधिराजो वभूव ` 
तस्यभूतं भव्यं वशे ल मे मूतं भव्यं वरो कणोतु” । अथर्वी । ६। 
१०।२४ 1 यहां बाणी, प्रथिवो आदि को विरार्‌ कदा है प्राणो 
विस्‌ प्राणेदेष्रौ । अथं ११।४। १२ । यदौ प्राणएविराट्‌ कहा ` 
गाया है | ४० ॥ अक्रो का एक विराट्‌ छन्द भी होता हे । शंका 
दोतीहेकि इस प्रकरण मँ विराट्‌ शब्दां स्या दै । पूर्वापर: 
देखने से इसका अधे, प्रकृति, अर्थात्‌ स्वभाव. स्वघसे, स्वगुण : 
छर्‌ अन्न प्रतीत हे। परन्तु विशेष करके यदौ विराट्‌” शब्द्‌ - 
अन्न वाचक हे। “तस्मात्‌ सर्वान दिज्च अन्नमेव दशतम्‌ । ` 
सैपा विराडन्नादी तयाइदं सर्वं दृष्टम्‌” छान्दोग्योपनिषद्‌ । ४ ॥ 
३।८। यहां अन्नका ही नाम विराट्‌ कदा हे। जिसका जो . 
भोजन है बही उसके लिये अन्न है। जैसे जल दत्त के लिये 
अन्न दै। प्रथिवी, रप्‌, तेज वायु ये चारों सव का साशा चन्न. 
है वही जलादि पदाथ, निम्ब वृत्त मे जाके तिक्ततत्व श्राम भँ: 
मधुरत्व, गौ में दृग्ध, .सपे मेँ विष, सज्जन में सज्जनता, दुष्ट मे , 
दुष्टता, ऋषियों मे ब्रह्मज्ञान, मनुष्यों मे साधारण बुद्धिः पित्ते 
मे “स्वधा” श्रसुर मे माया इत्यादि उत्पन्न करता दै अथात्‌ , 
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६० 8 श्राद्ध निणेय % 


जहौ २ जाता है वहाँ २ श्रपनी सत्ता को द्लोड उसी अकारवाला | 
दोजातादै। इसीहैतु कहा गयादहेकि रस॒रोंने उस विराट 


देवी से मायाको, मनुष्यों ने कपि अर्थात्‌ केत कपंणविदया को 


ऋपियों ने ब्रह्मज्ञान श्रौरतप को इत प्रकार अपने र स्वभावके 


अनुसार सवने अपने स्वभावक्रो दृहा इसी प्रकार पितरों 
स्वधा? को दृहा । अव यहां आप सममः सकते है कि, मानो 
अमुरोंका अन्नही मायादहै मनुष्यों का अन्न दही कषि 
क्षियो का अन्न तप्र त्रह्यटै इसी प्रकार पितरों का अनन 


“स्वधा? है जेसे सुरगण माया से मनुष्य छृपि से ऋषि तप । 


जीतेहै वैसेही पितर स्वधासे जीते है जैसे ऋषियोंके 


निकट जा के वही च्नन्न तप वन गया वैसे दी पितरोंके समीप 
आके वही अन्न स्वधा वन गया | पलित यह शमा है फ पितयं 
का स्वभावदही स्वधामय हे जसे छषियो का ब्रह्ममय असं 


का सायामयदहे। फिर शङ्कारह गई फि जेसे ऋषियों का अन्न 
तप अथात्‌ सत्यादि मापण हे असुरोका अन्न माया अर्थात्‌ 
छल कृपटादि करना है वैसे ही पितरों का अन्न स्वधा है इसका 
क्या तात्पर्य्यं हृच्ा । निःसन्देह्‌ स्वधा कां अथं स्वधारण राक्ति 
है अपने कुल परिवार देशादिकं की जो रन्ता करनी है यदी 
पितरों का अन्नटहै इसी से पितर जीते है इतने से स्वधा शब्द 
का र्थी श्रव विस्पष्टदहो गयादै। अव च्माप लोग समभः सकते 
हँकि पितरों के साथ स्वधा क्यों लगाया जाता है यद्‌ पितरो 
की पदवी है जौँ पितर इक हए वहां पितरों को प्रसन्न करे 
के लिये इस शब्द की घोषणा हने लगी पिवृगण अपने कर्तव्य 
सन प्रसन्न हए । आगेके लोग भी चेत गकि मै मी यदि 


पेसा कम्मं ॒क्खगा तो पितर होगा श्रौर इसी प्रकार आ्रादरं 


सम्मान दोगा अतः पितरों का प्रत्येक कार्यं स्वधा से आरम्भं 
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| 


४? वेद्‌-तच्व-परकाश ६९ 


होता है ओर वेद से लेके आधुनिक संस्कृत प्रन्थ पय्य॑न्त इसको 
इतनी प्रशंसा हे । 


प्रकरणस्थ अन्यान्य विषय --्व प्रकरण सें .जो अन्यान्य 
विषय आगणए हँ उन्दे मी यद संकेप से सन्देहनिदत्याथं लिखता 
हर । गाहपत्यादिःवदी सअन्नरूपविराट्‌ देवी गाहेपत्यादि श्मनि में 
राहत भस्म दो सव प्राणी का पुनः अन्न वनती हे अतः कहा 
गया है कि गार्हपत्यादिकों मे प्रविष्ट हृद । इसी देवी को देव ओर 
मटुप्यों ने उर्जा, स्वधा, सूता ओर ेरावती इन चार नामों से 
पुकार इसका भाव पूववत्‌ ह वदी अन्नदेवी कटं प्रकाशवाली 
होती जैसे अग्निका अन्न मानो काष्ठ है वह काठ अग्नि के साथ 
मिलके प्रकाश देता है रेसा दी सरव्॑र जानना । पितरो मं जा के 
स्वधा अर्थात्‌ स्वधारएशक्ति वन गई । एवं व्रह्ञादि वपं २ नवीनं 
पत्तेवाले दते है अतः कहा दे कि वनस्पतिं के हनन करने परः 
वपर तं उत्पन् दई । असावास्या तिथि को पिदृयज्ञ अवदय कतव्य 
है अतः सास सं उत्पन्न हृद एेसा कदा गया ह॑ इसका भाव 
मासिक श्राद्धपकस्ण सें देखो । आगे भी एेखा दी विचार्‌ 
कर लेना । किक 
विगेचन प्राहादि शब्द्ः--इस प्रकरण मं विरोचन, मजु 
न्य, प्रथी आदि शब्द्‌ आये हँ जिससे प्रायः लोगों को सन्देह 
उत्पन्न ह्य सकता ह अतः प्रथम जानना चाहिय कि “श्रति सामा- 
भयमात्रम्‌? सामांसाश।ख निण्य कर्ता है कि वेद्‌ में सामान्य 
नाम है विशेष नदीं वारम्वार भने यह कटा द्‌ । विरोचननजसमें 
रोचन च्र्थात्‌ दीनि, तेज, प्रभा विगत ही अथात्‌ न दहा उसे 
“विसेचनः कते दँ जो वहत ऋन्दनत्=चिस्लादट , सचान वह 
प्रादाद्‌ । चू कि सुरों सँ अधश चसन से तेज नदीं रहता ओद 
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५ ` श्राद्ध निर्णय 


रात्रि मेये चोरी डकैती अदि छक्म सिद्ध करने के लिये अयता | 


मूर्ता ॐ कारण बहुत चिल्लाते हैँ जसे आजकल भी कोल भील 


सत भर गात मजन करते हुए इतने जोर से हल्ला मचाते है क्षि 


लाग। का साना भौ सुरिकिल हो जाता है गवन्मिण्ट को इसकै 


लिये बन्दोवस्त करना पडता हे इस देतु बे विरोचन चादि नास 


से एकारे जाते है । सनुमननशील पुर, बेन-ज्ञानी प्रथीचपरथुषी | 


पर छृषिविद्या के प्रचार करने वलि इसी शलङ्कं कथ को | 
ले के पुराण बँ वैन ओर पृथु की कथा वनाली है यदयं ये सासान्य | 


नाम दै । इन्दर, विद्य त्‌ आदि । 


चित्ररथ~गन्यव गानि बाले को कहते दै गनेवाले का स्यथाब । 


[9 


हें ओर्‌ ये धनको वहत चाहृतं हैँ अतः [चत्रेरथ, वय खु रचि अदि 


नास से ये पुकारे गये दै । त्तक=सपं विपरधर दोतादह रौर अपने 


ही चित्र विचित्र होता ह इनके वजत मां अनक प्रकार्‌ क दपि | 


विवमय राज्य को सदा स्थिर रखता है अतः ये तत्तकं चौर | 


धृतरा नाम से उक्ते 


पितर्‌ आ यस आदि-- पितरों के साथ यस अर्थात्‌ | 


धम या सत्यु सद्‌ा रहता है (र धम्मं का रूप सवेत कह्‌। गया है 
अतः पितरा का पात्र रजत कदा है इत्यादि भाव जानन) ॥ 


हं विष्यान्तमजर स्वविदि दिषिस्प्रश्याहुतं जुष्टमग्नौ । 
तस्य भमणुबनाय देवा धम्म्णे के स्वधयाञपप्रथतं । 
नि ७। २५॥ 
 _ शक्रन्ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ व्रिषुशूपे अहनी दौरि 
चासि । विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते: पूषि 
रातिरस्तु ॥ निर° १२ । १७ ॥ क 
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% वेद्‌ -तत्तव-~प्रकाश ६३ 


इत्यादि स्थानां मे अन्यान्य देवों के साथ भी स्वधा शब्दार्थं 
यास्क अन्न करते हैं । 


परिणाम्‌-- अव स्वधा शब्द्‌ पर मैने बहत सिखा भागे 

भी स्वधा शाब्द वेगा । इससे सिद्ध हत्रा कि स्वधा कोई 
मू(तमत। दव। नहीं चरन तो यह व्रह्मा की श्मौर न दन्त की 
कोद कन्या ह। स्वधा हं ओर न पितरों की धर्म्मपत्नी स्वधा है । 
चद. अनुसार अज, जल, शरद्‌ ऋतु, प्रति, स्वभाव, धर्म, गुण 
{ग} [ज धरण प्ापणकत्तां इत्यादि अर्थो मेँ स्ववा शच्द्‌ प्रयुक्त 
हाता टै ्रतएव जेसे स्वधा कोई शरवती, आकलपान्तस्था।यनी 
देवी सिद्ध नहीं होती हे, वेसे दी इसके पति-अग्निष्वात्त, अग्नि- 
दग्धः समप, मज्यप, नान्दीमुख इत्यादि पिवृगणम कोर शारवत 
। न्य्‌ अकस्पान्तस्थायी देव सिद्ध नदीं होते हैँ । इस कारण पुराणों 
काजा सू्यचन्द्राद द्ववत्‌ खष्टि की शादि मे अम्निष्वात्त 
सासप अद पितरगण खष्टहुए च्मौर सूर्यादि देव के समानय 
आनघ्वात्ताद्‌ पिठ्गण प्रलय तक समान रूप से विद्यमान रहते 
है इनके लिये लोक भी प्रथक्‌ वना हा है उन्हीं पिदृलोक में 
सयुप्य [वतरा क पटहुचाते दे इत्यादि मन्तव्य ह यह्‌ सव मिथ्या 
हे। एवं जेसे श्राद्ध का जो स्वधा रूप सख्य अङ्ग है वह कात्प- 
निक ओर सवथा वेद्विरुद्ध सिद्ध होता है वैसे दी मृतकः श्राद्ध 
कोभीजानो। अवयेोङ्ी देरकेलिये सान भी लिया जय कि 
अभ्निष्व।त आदि पिचरगण कोड नित्य पिकृगण हैः जिनकी पतनी 
स्वधा ह। इस भ्रवस्था मँ एक अन्य आपत्ति तीह जो 
पुराणों क अ्ुसार दुर्वार है। मनुष्य पितरों के साथ तब यह्‌ 
स्वधा” क्यं जोड़ी जाती हे । यदि कहो कि यह अन्य कोई 
स्वधा है तो यह कना नदीं वनः तकता है इसी श्रग्निष्वात्तादिक 


©©-0. 1.98€ रि. ॥81111011811 91185111 00661011 4800110. 01017680 0\/ 66810011 


©©-0. 198€ रि. ॥81111011811 91185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66800011 


पमी 


६४ -. #‰ श्राद्ध निणंय 


पिकृगण की स्वधा की श्राद्ध मेँ पूजा विदित है फेला पू 


दिखला चुका इया 
> दि कारणवश स्तक श्राद्ध वेद्‌ विरुद्ध 
से मंगलाभिलापी वैदिक पुरूषो को सवथा हेय हे । ५ 


इत स्वघानणेयप्रकरणं समा्रम्‌ ॥ 
~~ ~र <भन्् 


भ्यम्‌ कोन दै १ इत्यादि ॥ 

इस श्राद्ध-निणय प्रकरण मेँ धयम? शब्द ी आवश्यक 8 
क्योंकि यमः पितरों के अधिपति सने गयेषै। यसपुरी भँ 
चित्रणुप्र यादि पुरूष मनुष्यों के कर्त॑व्या-कर््तव्य पर बिचार 
करते दै । इस शरीर को द्धोड्‌ ये जीव यमपुरी रो जाते है । वहं 
इनके धस्माधन्मं का निर्णय होता है इत्यादि पुराणों का सत है। 
अतः यम के विषय मेँ भी विचार दोना आवश्यक हे । थह सर्वत्र 
प्रसिद्धहे ओर्मागे प्रमाणो से मी सिद्ध दिया जायगा कि 
विद्रान्‌ लोग यम को सूर्यपुत्र कटते है । अव अपनी २ बुद्धि से 
विवेक करना चाहिये किं सूय्ये के पुत्र से क्या ताप्पर्य्य हो 
सकता । सूस्यं कोड मनुष्यादिकों के समान चेतन नहीं जो. 
उसका कोई चेतन पुत्र हो ओर जो पुत्र पितृपति बन धर््माधम 
का निएय करे । निःसन्देद, सूर्यं मी प्रथिवी, जल, वायु आदि | 
के ससान एक तेजोमय जड वस्तु है जो इस पएथिवो पर उष्णतां । 
समोर प्रकाश के देनेके लिये इरवरसे स्थापित हृ! है। तव 
इसका पुत्र कौन होगा १ निःसन्देह सूर्य का पुत्र दिन ओौर रात्रि 
टे। या इसको समय, काल, वक्त आद्‌ शब्दों; से पुकार 
सक्ते दे । अमरकोश मे “कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो धैवस्व 
सोऽन्तकः” काल अर्थात्‌ समय च्रौर वैवस्वत चर्थात्‌ सूर्यपुत्र 


(र~ 


धः वेद-तच्व~यकाश ९१ 


येदो नासमभी यमके रयि है इसप्तेसिद्धदहै क्रि यम नास 
दिनिका ओर यमी नास राच्रिकाटे। इस वातमें स्व म्रन्थं - 
सहमत हँ क्रि यम च्मौर यमी सूर््णकर पुत्र त्रौर वुवरी हे । यथा- 
प्रागे वर्णन करेगे | 

यम ओर्‌ पुरेण ॥ 


विवस्वतः श्राद्रदेनं संज्ञाऽघ्रूयन ने षु ! भिधुनश्च 
महासामा यम दन यपा तथा | स्व भ्रूखा-ध षड्वा 
नासत्या सुषुने मुवि ॥ भ्रीमद्‌भागवत 8 । ६ ।४०॥ 

अध~ सूय्यपलन। संज्ञाने सू्यंसे श्राद्रदेष सनुको अर 
सी सहामाग्यवती ने यमथ श्र यमीको भी उस्म्न करिया । 
पुनः वडवा अरवा ( घोड़ी ) दाकर प्रथिवी पर दो अश्वी कुमार 
भी उत्पन्न किये । इसको अष्टम स्कन्ध में विस्पष्ट रूप से वणन 
करते दे । यथा-- 

विवस्वतश्च द जाये विश्नक्रम्ीसुते उभे । सज्ञा खया 
ख रनेन्द्र ! ये प्रागपिहिते तन । ततीयं गडनापेक्ेतासां 
संज्ञाएताख्चयः । यमोयमी श्राद्रदेनश्छायायाश्च दुत्ताच्‌ शरश ॥ 

अथस्य की दो मार्याएः थीं वे दोनों विश्वकर्मां की 
कन्याएं थीं हे राजेन्द्र! उन दानोंके नाम क्रमसे संज्ञा्ौर 
छाया थे । कोड यह्‌ भी कहते हँ कि सूर्य की वतीया ( तीसरी 
भीखी थी। जिसका नाम्‌ वडवा था। उने से संज्ञाके तीन 
पुत्र हए । यम यमी श्र श्राद्टदेव मदु । हस्यादि। इस 
श्री मद्धातवतके प्रमाणसे सिद्ध हे कि यम चौर यमो 


सू्यं की सन्तान दै । यहां पर सयं की तीन जि. ; 


५६ 
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६६ श्राद्ध निस्य 


ही गई ॐ १ ह गत | 
े। गद हे। संज्ञा, छाया आर वडवा ( बाड़ ) इसका । 
क्या तात्पयं ओर कटां से यद्‌ कथा आहे इस सवका | 


आगे वर्णन करेगे । 

सुर्येष्य पत्नी संज्ञाऽभूत तनया विश्वकम्मणः । मलुर्यमे 
यमौ चव तदपत्यानि वं रुने ॥ असहन्ती तु सा भक्त स्ते 
जश्छायां युयोज वं । भत; शुभ्र पणऽरश्यं स्वयश्च तते 
ययो ॥ छया रज्ञा ददौ शाप यमाय इषिता यद्‌ा। 
तदान्यय मसा बुद्धििव्यासाद्‌ यमघ्य्ये योः ॥ ततो विवस्वा- 
नाख्याति तय॑वारणयसंस्थितान्न्‌ । वाजिरूपधरः सोऽपि तस्यां 
देववथाश्िनौ ॥ इत्यादि विष्णुपुराण तृतीयांश दवितीयाध्याय। 

अं सूय्येकी पत्नीकानामसंज्ञाथा जो विच्वक्मा की 
प्र थी । उस संज्ञा से सनु, यस अर यमी तीन सन्तान हए 
एक समय यह संज्ञा सूयय के तेज को न सहके पति शुभ्रपा के 
लिय अपने स्थान मे एक छाररूपी खी वना तपस्या के लिये 
अरण्य को चली गई । तत्प्चात्‌ एक दिन उस छाया ने ्रपने पुत्र 
यम को श।प दिया । यह्‌ चख्र देख यम श्रार सूय्यं को मालूम 
हमा किं यह्‌ संज्ञ नदी ह तव पदन पर उस ने सव कहु सुनाया । 
तव सुथ्यं भा अवरूप धारण कर अरण्य मे अशवारूप से तपस्या 
करती हदे संज्ञा से जा मिले बँ दो अरुषीकुमार उत्पन्न हुए । 

इस मे भी श्रीमद्भागवत के समान आख्यायिक है । विरोष 
इतना हं किं संज्ञा ने ही छाया को उत्पन्न किया ओरौर बही अरवा 
( घोड़ी , रूप धारण करके अरण्य को चली गई वहाँ दोनों के 
योग से अरिवनी कमार इए । पद्मपुराण में विस्तार से वर्णन 

सो युनिये- 
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बिवस्बान्‌ कश्यात्पूटीमदित्यामभवरमुतः । तस्य 
पत्नीत्रयं तदत्‌ संज्ञा राज्ञी परमा तथा ॥ प्रमा प्रभातं सुषुवे 
चव्टी संज्ञा तथा मलम्‌ । यप्र यघ्रना चै यमलौ तु बभू- 
वतुः ॥ तत.तेजोमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः । नागीप्रुलादया- 
साम स्वश्रामं दन्द ॥ तवाष्टी स्वस्परूपेण नाक्ना छायेति 
भिनी । # कगेमोति पु्तः संस्थिता तासपापत । छाये 
त्म भच भत्तारं मदीयं च वरानने । अपत्यानि सद्‌ यानि 
सातु नेन पालय ॥ पद्सपुरण यृष्टिखशख्ड अ० ८ । शछोष् 

६ से पृष्ट ७८8 ॥ 

श च्मादिति अं कृरयप से विवस्वान्‌ पुत्र हा । उसकी 
तीन खि हद्‌ । सज्ञा, राज्ञी रर प्रभा । प्रमा से प्रमात अर्थात्‌ 
प्रातःकाल उत्पन्न ह्या यर त्वश्वा कौ कन्या संज्ञा ने तीन सन्तान 
उत्पम्न श्ये । सनु, यम चार यदुनां । यम मौर यमुना दोनों 
यमल=लाथ ही उत्पन्न हए । तव्‌ उस संज्ञा ने अपने पति विवस्वन्‌ 
के तेजासय खूप को न सहती हृदं खपने शरीर सं एक नारी उत्पन्न 
क । उसव्वष्टिन उसका नास खाया र्‌ का । वद्‌ लाया वोली 
्िैँच्या करू । उसमे संज्ञा वोली कि हे छाये! मेरे स्वामी 
की तू सेवा कर ओौर इन वच्चो को मावृवत्‌ पाल । 

तथेल्युक्तगा च सा देदयमगात्‌ कामाय सुव्रता । कामबा- 
माप देनोऽपि संज्ञेयमिति चादरात्‌ ॥ 9४२ ॥ जनयासोस 

( 1 ~ पि णो ् 
साग्णं सलु सदुध्यरूपरिणध्‌ सवणैत्नाच सामां भराव 

¢ श (~ 
स्गत्चय = ॥ ४३ ॥ शनैर तु तपतीं विष्टि चैव क्रमेण , 
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६८ 8 श्राद्ध निर्णय 


तु । छायायां जनयामास संज्ञ यमिहि भास्करः ॥ ४४॥ 
छया स्वपुत्र -स्याधुकः मनश्चक्रं सची तदा | पृयौमटुस्तच- 
क्षमे यमस्तु क्रोधमूच्छितः ॥ ४५॥ तां तजयामास्‌ तदा 
पोद्किप्य दक्षिणम्‌ । शृश्छाप च यमं छाया सत्रणः कृमिं 
युतः ॥ ४६ ॥ इत्याद ।। तपःप्रमायाहयशः संतुष्टः पद्मं 
भवः । व्रं स ल्ोकपाटःन पितृलोकं तथाऽचेयश्‌ ॥ 


या एवमस्तु क्‌ सूय्यं देव की सेवा करने लगी । सूध्येदेव 
भी उसे संज्ञादी सान आदर करने लगे उस से दसस सनुःशनंस्चर, 
तपती श्रौर विष्टी उत्पन्न हदे । वह छाया पने पुत्र द्वितीय 
मनुमे श्रधिक प्रेम रखती थी यह्‌ देख यम वड़े क्रद्ध 
हुए ओर साताको माराभी। माताने उसे शाप दिया। यह्‌ 
लीला देख सूर्य ने यह समभा कि यह्‌ यममाता संज्ञा नहीं है 
दयोकि अपने पुत्रको कोई माता शाप नहीं देती। इस शके 
्मनःतर यम तपस्या करने लगे । ब्रह्माजी प्रसन्न दो बोलेकि 
हे एव्र! बरमांग। यमने वरमांगाकरि मै लोकपाल हो| 
श्यत्तय पितृलोकं युके मिले । धरम्ाधस्मात्मक इस जगत्‌ का मै 
निरीत्तक दो ॐ । इस प्रकार ब्रह्मा क द्रपा से वह यम - लोकपाल 
पितरो का अधिपत्ति, धरम्माधस्मं का निर्णायक हृए । दसके वाद 
पद्मपुराण कटत। हे कि सूर्य ने अपने ₹वयुर तष्टा के गृह पर 
जा सव वृतान्त कद्‌ सुनाया पश्चात्‌ लटा ने स्य को चाक पर 
चटा छश तेज कस करके सज्ञाको साथ लगा दिया। इत्यादि 
इसमे बहुत सी वाते अनर्गल ओर शरसम्बद्ध हैँ । यमी के स्थान 
सं यस॒ना का वथ, यम को शाप देना, ह्ितीय मन वेगी उत्त्ति 
तीसरी खी का नाम राज्ञी रखना च्रादि । परन्तु इसमें यह भी 
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‰ वेद्‌-तच्व-प्रकाश ६६ 


सहमत दे फ सूय्यै काही पुत्र यम दै श्र यहु यम धर्माधम्मं 
का स््ासी रौर पितरों का अधिपति हे। 
यम्‌ ओर वेट्‌ । 

परःतु यदह सव कथाएं कदां से निकली च्रोर अथाथ भाव 
इसका कया हे । यह निरूपण अव वेद से करते है आप लोग 
ध्यान से श्रवण करें । ६ 
स्वा दुद्र वहतुः क्रणोतीतीदं विश्वं चु्नं समेति । 
यसप्य माता पयुद्यमाना सहो जाया विवस्वती ननाश ॥ 
ऋष्येद १० । १७ । १ ॥ 

( तश्रा ) प्रकृति देव ( दुहितरं ) दुहिता अथात्‌ कन्या का 
( वहतुम्‌ + कणोति ) विवाद करता ह ( इति ) इस कारण 
( विर्यं + सुवनम्‌ ) समस्त सुवन ( समेति ) दक्छय होता हे। 
परचात्‌ ( पथु दयमाना ) सूय्ये से विवाहिता दीने पर < यमस्व 1- 
माता ) वह ल्ट कौ कन्या, यञ च्रथात्‌ यमल ( जो द सन्तान 
साथ उत्पन्न हते दै उसे यम कते है ) सन्तान की माता अधात्‌ 
निर्माण कस्ते बाली हुई श्रौर यम को उत्पन्न कर वद्‌ [ महः+ 
विवस्वतः + जाया } महान्‌ विवस्वान्‌ की जाया च्र्थात्‌ पत्ती 
[ ननाश ] नेच से वार चिप गई । पुनः- 
अपाभूदनमृतां सर्स्येभ्थः कृत्वो स्णौमददर्िवस्वते । 
उतारिवनीवपरद्‌ यत्तदासीदजहा दु द्वा निथुना सरण्यूः ॥ 
ऋग्येद्‌ १८ । १७ । २॥ 

देवगण [ सर्वैभ्यः ] मवुष्यों से [ अमरता ] न्ता अर्थात्‌ 
सरण्यू को [ चपागृहुन्‌ ] धिपा लेते दै चयो उसकी जगद मे 
[ सवर्णम्‌ +-कृत्वी ] सवणा को वना [ विवस्वते ] सूय्य को 
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८० श्राद्ध निय कष | 
[ अददुः ] देते है [ उत ] ओर [ सरण्यूः ] वह्‌ सरणबु 
[ अरिवनों ] दो अश्वौ कुमारँ को [ अभरत्‌ ] उत्पगन करती है। 
[ यद्‌ | जव [ तत्‌+ आसीत ] वह सरण्यू भाग जाती है तव 
[ द्वा+उ><मिधुना ] दो मिथुन [ एक जोड़ी ] [ अजक ] 
छोड़ जाती हे । | 
थहीदो सख्य ऋचा है जिससे सम्पृणं आख्यायिका 
निकलती हे इसका आशय आगे यास्काचाय के भ्रसाण से लिखा | 
जायगा मर्म सायणाचाय्यं इसकी भूमिका मे जो लिखते है | 
सो सुनिये । 
अत्र तिहासमाचक्षते । लष्टूनाभकस्य देवस्य सर्एयु. 
खिर म (कि 9 | 
रागश्च स्ीपुंसात्मकमपत्यमभूत्‌ । ततरत्वष्टा सःश्युना, 
मिक पुत्रीं विवस्वते प्रायच्छत्‌ । स्वस्यां विवस्वतः सका. 
शाद्‌ यमयम्यो विजज्ञाते 1 ततः वदा{चद्‌ात्मसदश्या देवज | 
नितायाः लियः समीपे तदपत्यदयं निधाय स्वयमाशवस्पं 
छता उत्तराय्‌ इरन्‌ प्रति जगाम । अथ विवस्वानिमां दियं | 
सरण्युमिति मन्वानोऽरंसीत्‌ । तस्यां मुनीम रालषिर 
जायत । ततो वरिषस्वानेषो सररयृनं भवतीति विज्ञाय खयः | 
मप्यश्वो भूता तामश्वरूपिणीं प्रायासीत्‌ । ततः संकीडमा- । 
नयस्तयाः संभूतं रेतः पृथिव्यां पपात । अथ सा गर्मबाः | 
मनया तत्पतितं रेत आजघ्रौ । ततः तस्याः सकाशात्‌ नासत्यो | 
द्रचेत्युभावर्चिनावजायेतामिति ! | 
इसम्‌ इतिदास कहते दै । खष्टा नामक देव को न्या 
© देव को एक कन्या | 
सरण्यू ओर एक पुत्र त्रिशरा हा । पदात्‌ लष्ठ ने सरण्यू नाम | 
| 
; | 
॥ 
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% वेद्‌-तत् प्रकाश छ ७१ 
की पुत्री विवघ्वान को दी उस में सूयय से यम शरोर यमी भाई 
वद्धिन उत्पन्न हुए । कभी सरण्यू के समान दी एक अन्य खरी को 
देवँ ने उत्पन्न किया उसके समप अपने दोनों सन्तान रख अश्व 
रूप वन बह सरण्यू उत्तर कुर्‌ को चली गड । वह विवस्वान्‌ त 
को ही सरण्मू मान उसमे प्रेम करने लगा। उसपे मनु राजिं 
उत्पन्न हु्रा । तव सूर्य “यह सरण्यू नदीं दै” यद जान स्वयं 
भी अरवरूप वन सरण्यू के निकट चला गया । तव दोनों का 
क्रीड़ा करते हुए प्रथिवी पर रेत पतित हु वह सरण्यु गभे की 
इच्छा से उस प्र।तत रेत को सू घने लगी तव उससे नासत्य शओमौर 
दस्र दो अश्वी उत्पन्न हुए । वबृहदेवता मे रलोकवद्ध॒यद्‌ 
आख्यायिका हे यथाः- 

अभवन्‌ मिथुनं चष्ट: सरण्यूखिशिराश्च ह । अ० १ 
श्लोक १६३॥ स वे सरशएयं प्रायच्छत्‌ स्वयमेव विवस्वते । 
ततः सस्ण्वां जज्ञ(त यमयम्यौ विवस्वतः । तो चाप्युमौ 
यमौ स्यातां ज्यार्योस्तास्णां तु वे यमः॥ ६ । १६ ॥ 
दष्ट. मतुः परोक्षन्त॒ रशए्युः सदशं चयम्‌ । निद्िप्य- 
तथ्‌. ग॒तव्यामश्वाभूतापचक्रमे ॥ अविज्ञानाद्धि वस्वांस्तु 
तस्योमजनयन्मनुम्‌ । राजिरमवद्‌ सोऽपि विवस्वानिव 
तेजा ७।२॥ स विज्ञाय चपक्रान्तां सरण्युमश्वरूपि- 
णीर्‌ \ लार त्रितिजगामाशु वाजी भूत्ाश्वलक्षणः ।७ । ३ । 
सः एयुश्च विवम्बन्त विदिला हयरूपिणम्‌ । मेथुनाभोपच- 
राम्‌ तां चाश्वामाहरोह सः ॥ ७ । ४ ॥ ततस्तयोस्तु योगेन 
शुक्र तदपतद्‌ भुवि ¦ उपजिघ्रति सा्वश्वा तच्छुक्र' गभेका- 
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७२ ` श्राद्ध निणंय 


म्यया || ७ । भ ॥ आघ्रातमात्रा् क्रात्त कुमारो रं वभूषह। 
नासर्यश्चेव दस्रश्च यौ तु तावरिवनाविति ॥ ७ । ६ ॥ 
पू्वक्तं दोनों मन्त्रों पर जो यास्काचाय्यं का लेख है भिस 
श्राशय मी प्रतीत होगा बह यह्‌ हे । 
“अपःगूहनमृतां सत्यभ्यः ” उस ऋचा के उष्‌ 
कहते है यथ। | 
यमश्च यमीश्चे त्येतिहासिक्राः । ततरे तिहोसमाच्षते | 
त्वाष्ट्र सः ण्युदिवस्वत आदित्याद्‌ यमो मिथुनौ लन याञ्चश्नाः। 
सा सवणौमन्धां प्रतिनिधाय आश्वं सूपं कता श्रदुद्राव । १ 
विवस्वानादिस्य ओश्वमेव रूपं ठरला तासवुसत्य संवभूव । 
ततोऽश्विनो जज्ञाते सवणीयां मनु; | 
ऋचा मजो एक मिथुन अथान जोड़े की चचां आहेत 
के भाव को सूचित करने के लिये यास्क कटते है कि यहां षर 
` मिथुन शब्द से एेतिदासिक लोग यम, यमधै का ग्रहण कपत 
र इस प्रकार इतिहास वर्णन करते हे कि त्वष्टा की पुत्री-सरप 
ने श्रादित्य से यम चौर यमी उत्पन्न किय । वद दसरी सवण 
को प्रतिनिधि कर भाग गई । बह विवस्वान्‌ श्रादित्य भी अवश्य 
धरउससेजाभिला तव उन दोनोंसे दो अरबी ओर सवर्ण, 
मे मनु उत्पन्न हए । 
“वष्ट दुदित्रे वहतुम्‌? इस ऋचा पर यास्क कते दै 
^“रात्रिरदित्यःय आदित्योदयेऽन्तधीयते" इस की टीका दुर्गा | 
चाय्य करते हे-“ातरिरादित्यस्य उषा जाया सा आदित्योदयेऽत ` 
धीयते, अथात्‌ “त्वष्टा दुदितरे" इस मवमे जो यम की माता 
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चर्चा चराई दै दस का भाव क्या है? इस पर यास्क कहते हँ 
कि सूर्य्य की पत्नी रात्रि चर्थात्‌ उपा है वह्‌ उपा आदित्य के 
उद्य होने षर अस्तर्दिता अर्थात्‌ लप्र दो जाती हे। यदी इस का 
भाव है | यास्ककेसतसे यह्‌ सिद्ध है कि सरण्मू नाम उषा 
र्थात्‌ प्रातयेला का ह ओर सवर्ण नामः दैनिक शोभा कादैजो 
प्रातःकाल के अनन्तर ्ाती हे अव इन दोनों ऋचाच्मों का आशय 
इतने से ही प्रतत हो सकता दै । यद्यपि शछष्ठा' यद्‌ नाम भी सूर्य 
काद वयोकि पदार्थो के सृद्म कप्ने की जिस में शक्ति दौ उसे 
स्व्टा कहते दै परन्तु यहां संसार वा प्रथिवी पर के व्राह्य सुत्त 

केदृस्यका नाम वष्ट हे। इसी ब्राह्म अत्तं में उषा अथात्‌ 
फिद्ित्‌ प्रकाशसटिता प्रमा उत्पन्न दह्येती है इस हेतु, सानो, यद 
प्रभा खष्टा देवकी कम्या हे प्रभात होते ही प्रथिवी परके सव प्राणी 
जाग उठते दै यही, मानो, समस्त प्राणियों का सिलना 
अनव यह त्वष्टा अपनी कन्या-उषा को सूर्य से विवाह करवाता हं 
अर्थात्‌ किंचित्छाल के लिये सूच्यं चौर उपा का सम्मेलन होता 
दै अर्थात्‌ प्रसात का समय थोडी ही देर तक व्टरता हे । इस के 
वाद्‌ जव सूर्म का उदय हने लगता ह तव वद से बह उपा भाग 
जाती अर्थात जहां परं प्रथम उधा थी वहां पर अव दिन हीगया 
इसी दिन की शोभा नाम सवर्णा है द्योंकि सथ्य के समानदही 
इस कामी वर्णं दवेत रंग दौजाता हे, सानो, ट्स को वहं सरण्यू 
[ उषा ] अपने स्थान सें रख साग जाती है । अधवा देव्‌ च्रथात्‌ 
सू्ख्करिरण उस उपा को तो अव दूसरी जगद्‌ ले चले ओर उस 
के स्थान से सवर्णा अर्थात्‌ दैनिक शोभा को रख देते दै । इस 
वर्णन पर योँ ध्यान दीजिये । करव दो दंड रात्रि रहने पर प्रथिवी 
के एक साग सें प्रकाश आना आरम्भ दहोता हे बह समय प्रकछश 
-छ्रौर श्रन्धकार दोनों से संयुक्त रहता है इसी के नःम सरण्यूः 
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७ 8 श्राद्ध निर्णय 8 


उवा, उवशी, अप्रा, सरमा चदि वेदों मेँ के गये है| र 
भड़ी दो देरमें उपा कौ जगद्‌ दिन होने लगता है अौर वह्‌ ग 


भरव ल ~ ग > † 9 
प्रथिवी के दूसरे भाग मेँ जा निकलती हे वदां थोड़ी ही देर 
एुनः दिन हो जाता है ओर वह्‌ उषा फिर च्र।गे चलौ जाती 

हं प्राङ्तिक दरश्य प्रथिवी के योल चर घूमने के कारण प्रतिक 


। 


हा करता है इ प्रकार प्रथिवीके एक भक्रमे दिन र 
भागम रात्रिक मागमे सन्ध्या दूसरेम।गसें उपा इत्यारि 
© त 1 | 


होता ही रहता है। इसी घटना का वणेन ये दोनों मर 


करते हें । 


. _ सरयूः कस्मात्‌ सपणीत्‌ ।। निरु सरण नम गमन र 
हे [छ गतो | जस हेतु ०प। भाग जाती है इख फरण इत्र 
सरण्यू वासरमा आदि अनेक वाम दिये गये हँ चौर इ 
कारण इसको सर्वा मी कहते है । “त्रश व्याप्नौ” यहां केक 
घाल का गहण दाता ह अथवा घोड़ी के समान भागती 
मतत होती ह इसलिये अश्वा कडा है इसके पौ सूर्यं भ॑ 
लगा -हता ₹ चथा यों किये क सूय्ये के विना सरयू 
उपाहो ही नदीं सकती इस देतु इस अवस्था से सूय्य काभी 
नाम अरव होता है । जव सरण्यू अर्थात्‌ उपरा चलौ जाती £| 
ता बह दनो जातादहै यदी, मानो, सवर्णाका वनानावर 
हीना हे सूय्यां के समान वेत वर्णं होने से दैनिक शोमा-स्वस्ष। 
देवी का नाम “सवर्ण है मानो यह रव सूर्यं का द्वितीय पल 
हृद । अव वह सरण्यू दो सन्तान उतपन्न कर रख जाती है इसकी 
तासय्यं केवल दिन, रात्रि है क्योकि उपाके अनन्तर दिन श्रौ 
रात्रि दोती है इस कारण मानो ये दोनों उषा क पुत्र दै इनको 
यम ओर यमी कहते है । अथ वह सरणयू चश्ररूपाः होकर भ 
जाती है च्रौर स्या भी उसके पीले अश्ररपं होकर जा मिलते दै | 
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॥ 





॥ 


® वेद्‌-तत्तव-प्रकाश ५१, 


इन दोनों के संयोग से दो अवी पैदा देते द । इसका भाव या 
हे कि “आरवी” यह नाम द्यावा प्रथिवी का है ^तत्कावर्विनौ 
गराघाप्रथिव्यावित्येके” निरुक्त ।] १२। १॥ जहां २ उपा काल 
ता ह्‌ वहां २द्य्‌.लोक ओर प्रथिवीलोक की उत्पत्ति दोने लगती 

अथात्‌ रात्रि में अन्धकारके कारणनता प्रथिवी ओओरन 
.लोक ही स्वच्छं दीखते हैँ परन्तु व्यो दी उपा आती है त्योँही 
प्रथिवी चौर आकाश अच्छ प्रकार दीखने लगते हैँ यदी मानो 
दो चररबी की चर्थात्‌ यावाप्रथिवी की उत्पत्ति होनी दे । अरव 
रथात सूर्य श्मौर उपा उनका जो पुत्र उसे अरुवी कहते है प्रथिवी! 
रौर य॒ लोक ही अश्वी हैँ कोई उ्यक्ति विरोष नदीं । 

अव कटा गया ह कि सवर्ण मे मनु उत्पन्न होता है इसका 

भौ माव यह्‌ ह कि यहां मनु नाम मनुष्य जाति काहे । जाति 
निणय मे मनु शब्द्‌ पर लेख देखो । रात्रि मेँ मनुष्य का शयन 
करना ही मानो एक प्रकार से मरणदहै ओर जागेत दोना दी 
मानो एक प्रकार से जन्म लेना है जव सवर्ण अर्थात्‌ दिनरूपा 
देवी जो सूर्स्यके समान ही तेजस्विनी ओौर समानवर्णं है 
आती है तव मनुध्य जाग उठता है यही जागना मानो सवर्णः 
से मनु अर्थात्‌ मनुष्य जाति का जन्म लेना है जिस कारण प्रथिवी 
परके सवजीबोंका राजा मनुष्यदही दै अतः कहा गया है कि. 
वह्‌ मनु सवका राजा है । इससे यह सिद्ध हृश्रा कि मनु कोड 
खाम पुरुष नहीं किन्तु मठुष्य मात्र का नाम मनु है । इसी मनुः 
को लेकर अनेक कथाण' भिन्न र रूप से रची गई दँ ओर इसको 
सवग वैवस्वत रादि नाम दे के इसी से सूच्येवंश कौ उत्पत्ति 
मानी ह । परन्तु स्मरण रखना चाहिये करि यह सव इतिहास 
काल्पनिक हँ । इस आआलङ्कास्कि कप्रा को पै सत्य मानने लगे ! 
केसी अविद्या फैली । 
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५६ & श्राद्ध निणेय 8 
पुराणों की संगति | 
सरण्य ओ! संज्ञा- दम क्द चुके दै किञ्पाके दीन 


मँ सरण्यू सरमा उवंशो आदि ्ाए है | पुरागों भें इषः 
संज्ञाकट्‌ टै क्योकि र्रिमें सो जने के कारण मानो प 
छात्‌ चेष्टा थवा वोध नष्टो जाती दै उपा काल श्रः 
-सव जीव मानो संज्ञा प्राप्न क्र लेते है इसदैतु प्यणोंमेड 
उपाका नाम संज्ञा रक्ला द । छाया च्रौर सवर्णा -यद अपने 
मद्धायाक्राच्कड जातादहे इस का साव यदद दि सज्ञा(ख 
केवाद्‌ दिनरूपा देवी अती हे सानां वह संज्ञाः कौ हायाहैः 
ऋरण इस को छाया कहा हे चौर उपा के परचात्‌ सथ्य सप्र 
ङः दिन की शोभा दीती हे इस कारण वेद व्राहएादि अन्ध 
इस कण सवणा कदा हं । इस्‌. प्रकार हाया श्रौर सवरा 
दोनो एकदीहै। 


अवक्यावेद्‌ क्या पुराण सवसे यही सिद्ध ह्या कि 
सस्य का पुत्रह्‌ य।र यास्कचाय्यादिकों के व्याख्यान से यह 
सिद्ध ह्या कि यह्‌ ्रालङ्कारि# वणन है यथाथ में न कोस 
-कोपुत्रीच्मार न कड पुत्र हे किन्तु सय्ये र्‌ प्रथिवी के योग 

व लाल दती रहती हे इस देतु लो करिक-सम्वन्धवत्‌ कू 
किया गया है । यास्कराचाय्यं ने विस्पष्टरूप से दिखलः दिय 
उण़ादी, मानो. स॒य्ये की पत्नी दहै ओर उदय होने पर्‌ माः 
वी भाग जाती हे ओर यही उपामानो दिन श्यौर रात्रि 
काल सजन करती रहती हे । अव थोड़ी भी वुद्धि रखने व्‌ 
रूप सममः सक्ता हं कि इस वर्णनतका यथा्थ॑सें क्या श्रई 
हं । क्या का अज्ञानी पुरुष भौ कहं सकता है फि मानुरपवत्‌$ 
उषा [ ्रातःकाल | भी कोड चेतनावती मूतिंमती देवी है । ४ 


द 1, 


| 
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यह सवर्ण [ दैनिकशोभा ] कोई सचमुच नारी है क्या यह्‌ दिन 
रोर रात्रि यथाश से कोड ख्पवान चेतन देव देवी है १ अज्ञानी मी 
ठेन्प र्हीं कट्‌ स्क्तादे। ण्वंमैँपूर्वमे यह भी कड्‌ चुका करि 
पुराण श्रायः सव विपय को श्माख्यायिका रूप मेँ वर्णन कसते हैँ . 
जैसे धरम्की १३ पत्नियोका व्ण अग्नि की खी स्वाहाका 
कथन दल्यादि अतः सुय्यं का पुत्र यमद इसका भी भाव यही 
सारदा पड़ेगा कि यह अह)राच्ररूप उपाधिवाला जो यखण्ड काल 
टे यदी स्यं का पुत्र ह क्योक्रि सूय्यं के कारण दी हमे यह्‌ 
चलो यच्र-रूपं काल ज्ञात होता हे श्रौर इसी की गणना से पल. 
दण्ड, प्रहर, होत्र, सास, वप, आदि की प्रतीति होती है श्रौरः 
इन्दी अहोरात्र शूप काल से प्राणियों की च्यु मापी जाती हैहम 
देखते हँ कि किसी की आयु १ वर्षं किसी की १०० वर्षं किसी 
वै १०८० वर्षं हे | इसी काल के वीच से रह के जीव मरते जीतेः 
रते ह इस देतु, जानो, यह्‌ यसनअहोराघ् ही सव को मार रहा: 
टे जिलारहाहे दसी के नाम म्र्यु, अन्तक, दण्डधर आदि दहै। 
सारता हे अतः यु “मारयतीति” अन्त अर्थात्‌ विनाश करता हेः 
द्यतः अःतक “च्रतयतीति?” इसी के अधीन रटके सव कोई 
वरम्मफ़ल पा रहे है अतः दण्डधर इत्यादि जानना इससे सिद्ध 
हव्या कि यम किसी चेतन रोर शरीरधारी व्यक्ति का नाम च्दीँ 
अहोराच्रूप काल ही यम है । जव यम ही कोई चेतन व्यक्ति क्या 
पुराणों क्या वेदो से सिद्ध नदीं होसका तव कव सम्भव दह कि, 
उस के दूत लेलक चित्रगुप च्रादि चेतन सिद्ध दौ सकं च।र्‌ उस 
वयै पुसी नगरी < लोके वे रिद्धि दो । वेदां क एक साधारण 
स्वाभाविक उपमा के द्वारा कितनी वाते बनाई गद ओर आगे 
चलके कैसी दुवध हो गईं कि कदा नदीं जाता । 

यम ओर्‌ दौवस्वत-जिस कार्ण आलङ्कारिकं अधवा रूपक | 
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वर्णन द्रा कहा गया है करि यम का पिता विवस्वान्‌ चनौर मे| 
सरण्य है शतः वेदो थे यम के लिये वैवस्वत पद्‌ मी वहुधा य 
विवस्बतोऽपत्यं वैवस्वतः यथः । 
यवस्चत सरगमन जनारा यसं सजानं रथिषा दुर्यो | 
॥ १९ । १४! १ ॥ यत्त यथं उेदरस्वतं सनो जगाम दष 
च १०।४८। › ॥ | 
इन मन्त्रो केश्चागे अधा किये जायंगे | एक स्थल सें यस क़ | 
संवोधन चरे कहा गया हं कि्याप के पिता विवस्वान्‌ कोभ 
प्राद्र करते हे यथाः | 
आङ्खशसिरम!ह ज्ञियेधियेमं वरूपग्हसादम्रस् प 


^~ 


स्वन्ते हुव यः; पता तेऽस्मन्यज्ञ वहष्यस्पद्य 1 १०५। १२८।५॥ 

एेमेरही वैदिक अटरको नसम लोगोंकोभ्रष 
उत्पन्न हृश्रा ओरदहो राह! लोग ससभने लगे कि यमर्थ 
कोड चेतन देव है जिसके भिये प्राथेना स्तुति प्रभृति कही ग 
ह । एवमस्तु इन अलङ्कारो का अगे भौ यथाशक्ति वणन 
"किया जायगा । 

यम शन्दरथे धम्मं ओर सत्यु कैसे 

यह्‌ समना श्रव कु ॑कठिन नदीं है प्रथमतो धम्मे 
अपने वश में लोगों को स्थित रखता है इसलिये धर्म्म का न॑म 
हीयमदहै। दूसरी वक्त यद है कि सूयं भगवान्‌ हम प्राणियों क | 
सुख्यतया सत्यु ओर धम॑दो पदाथं देते है । एक तो, उन 
उद्यसे प्राणी घटते वदते त्रौर अन्तमं मर जति दै अर्थत 
मृ्युकराभी कारण होने से स्वयं सूयं मृद्यु कदे गए दै । दूर, | 
-सूटो के उदय होने पर ही हम धम्‌कार््म श्ारम्भ करते है श्रवा । 


| 
| 
॥ 
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यों किये कि ज्योति के विना हम जीव कोई काय्यानुठान ही 
नहा कर सवते रात्रि मे सूयं के प्रतिनिधि ओ।ग्नदेव को स्थापित 
करकं दा इ कायं कर सक्ते दटे। अतः सूय कं [वना रथान्‌ 
उथोति के विना हमारा धर्मकाय्यं सिद्ध नीं हौ सकता अतः सर्म 
7 सानलात्‌ धम्म स्वरूप, ध््म॑फल, धस्म॑स्थान पुण्यात्मा छा 
निवासस्थान इत्यादि मानते हँ । अतः सुर्य से उत्प अहोरात्र 
रूप उताधियुक्तं यह्‌ यस अधरात्‌ अखण्डं काल मी धर्म्म चार सूय 
मसे पुकारे जातदहं इसप्रकार वेदों ञे यह यम शव्द धम्म 
र मत्यु्राचक हाता दे श्रथवा यम स्म्तात्‌ सर्यच्ानामशी 
रागे उदाहरण देशे ओर सूयं मृत्यु नाम से कई जगद्‌ पुकारा 
गया हं इस कारण यम शब्द्‌ म्रतयुवाचक है इस प्रकार यम कों 
स्मवा धम्मराज आदि शब्दों से एुकारने लगे “धरस्मराजः 
पितृपतिः" | 


ग र्‌ भ 
वेवस्बत यम शन्दाथे ईश्वर कते १ 


““्यसनं सातरिद्वानमाहुः? इत्यादि प्रमाणं से यम शब्दार्थं 
वरभी हं इसमे च्रणुमात्र संदेह नहीं परन्तु वैवस्वत विदेषण 
के साथ यस शब्द्‌] इरवर केसे ? निघण्टु मेँ विवस्वान्‌ यह 
नास सनुष्य का हे “विभ्रस्वतां मरुष्याणां ;हत इति वैवस्वतः 
जो मनुष्य का दितकारी हो वह वैवस्वत हे । वेद्‌ की बिलक्तणता 
यह यह्‌ है क्रि प्रायः यम शब्द्‌ के साथ सर्यवाचक अन्यान्य 
शव्द न रखके विवस्वान्‌ शब्द्‌ का ही प्रयोग रहेगा । भाव यह्‌ हे 
कि वेदों से सूय के आदित्य, भयः, अय्यसा, धाता, सविता, इ> 
विष्णु, विवस्वान्‌ आदि अनेक नाम हँ परन्तु अन्यान्य क्रिसी 
-शब्द्‌ के साथ सम्बन्ध न रख के केवल विवस्वान शब्द से सम्बन्ध 
-यम शब्द्‌ का है इसका क्या कारण † सूर्यवाचक शब्दों भे से 
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एक धिवस्वान्‌ शब्द्‌ ही प्राः मयुष्यवाचकत है अतः दोनों चरै 
सूचित करने के देतु प्रायः वैवस्वत पद्‌ आता है जव यम शब्दै 
काल होगा तव विवस्वान्‌ का चथ सूये, जव यम शब्दाथं हैर ` 
तव विधस्वान्‌ का अधे मनुष्य होगा इसी प्रकार प्रत्ययार्थ मे भी 
सेद्‌ होगा । श्रथवा “विव ति सवेत्रैव निवसतीति वैवस्वतः | 
इत्यादि अर्थं का मी अनुसन्धान करना । “यमो वैवस्वतो देषो । 
यस्तवैव हृदि स्थितः” सनु ८ । ६२ ॥ यँ कुर्क वैवसपत । 
यमशब्दाथं परमात्मा करते हे । | 
यम-शन्धथे न्यायाधीश सभापति आदि कमे ? 

श्रव यह भी सममना कुं कठिन नदीं । यह अहोरात्र । 
यम अपने नियम से ऋतु चादि को उत्पन्न करता है स्या प्रजा 
क्या बिद्रान्‌ क्यामूचं सको समानर्पर से संहार करता है। 
इपकी दया है तो सब पर तुस्य, यदि करतादहै तौ सवपृ 
समान, अतः इस यम के समानजो न्याय करता लसःन दृष्टि सै 
देखता घा परमन्यायी पुरुप सभापति सभाधीर श्मादि यम | 
नाम से पुकारे जाते है । अथवा स्याया्थीश सभापत्ति श्रादि । 
अपने नियम में अ्होराघरूपवत्‌ सवको चलाते है इएलिये भी 
यम कहलाते है । इत्यादि । 

ध्यम्‌ ओर्‌ निर्य विर महाकाल ॥ 

. परन्तु आगे देलते हँ फ विवस्वान्‌ के पु होने पर भी यम | 
को विवस्वान्‌ से उत वतलाते हैँ इससे प्रतीत दोता है कि वैद 
का तात्पयं नित्य वियु कालसे भी है। केवल अदोरा्रासमक | 
अनित्य काल से दी नहीं । यथाः - 


यमः परोऽवेरो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि 


| 
। 
॥ 
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किञ्चन्‌ } यतरे प्रघ्वसे अधित निगरिटो युवो अबलान्‌. 
स्वाततान्‌ । अ । १८ २।३२। 

[ यमः+परः } यम उक्कृष्ट है पस्तु [ विवस्वान्‌ अरः] 
सूयम्‌ यम कौ च्रपेत्ता न्यून हे [ अतः+ पम्‌ | इते परे किती 
का म नदीं देवता [ यमे + मे +-ऋध्वरः + अधि + नि? षटः ] यम 
मे मेरा याग अधिनिविष्टहे [ विवस्वाय्‌+ञुव +-अनु +-श्रात- 
तान ) सूरय, ्‌.लोक, अन्तरिक्ञ लोक अर भूनाक को वु. 
पूविकर प्रकाशित करता हे । 

यहो देखते हँ कि सूय्येदेष से भी श्रे उ्छष्ट यमदेव कडा 
गयाद। ठीकदै। काल अखण्ड दै। सूय्यंके अभावमेंमी 
काल विद्यमान दही रहतादे। हाँ, सूय्ये वल षड के समान 
काल को भिभक्त करता दै । स्यं चन्द्रादि यद सम्पूणं ब्रह्माण्ड 
एक समय व्रिनष्ट हो जाता है। परन्तु यई महाकाल सदा एक 
रस स्थित रहता हे इसी देतु काल को नित्य विभु मानादह। यहां 
साफ प्रतीत होता हे कि वेद्‌ केवल उसो ्रहोरा्रात्मक काल दधी 
दौ शिन्ता नदीं देता किन्तु इससे भी परे नित्य विसु महाकाल दो 
भी सूचितकरतादहेजोनता देवोंको शओौरन मर्स्यो को द्लोडता 
हे अतण ऋवेद्‌ मे मगवान्‌ दि ललाते दै यथा; -- 

देवेभ्यः केमघरृणीत म्रलयु प्रजाये कममूतं तुनाघरणीत , 

वृहस्पति यज्ञमकृएवत कपिं प्रियां यमस्तन्वं प्रा 
रेचत्‌ ॥ १०। ८३।2॥ 

अर्भ--हे मनुष्यों ! वह यम [ देवेभ्यः ] सू चन्द्रादि देव 
गणो के किये | कम्‌ + मृद्युम्‌ | किन म््यु का [ अवृणीत | 
चुनता ( तरौर[ प्रजाये | प्रजा के श्र्थान्‌ उसत्तिमान्‌ प्राणिथो , 
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४ 1 


म ह्व 


के लिये [ कम्‌ + अमृतम्‌ ] किस असरत दूत को [ न +-अवृणीत ] 
† चुनता हे किन्तु [ यमः ] बह न्यायकारी महाकाल -स्वसर 
देव सव की [ प्रियाम्‌ । तन्वम्‌ + प्र + अरिरेचीत्‌ ] प्रिय तु क| 
जीवाःमा से अच्छे प्रकार रिक्त-शूल्य कर देता अतएव 
अनित्यता को देख मस्यागण [ ब्॒हस्पतिम्‌ ] सवो के अधिपति 
[ ऋषिम्‌ ] परमज्ञानी सर््-व्यापी [ यज्ञम्‌ ] यजनीय परमात्म, 
देव को दी [ श्रद्ण्वत | प्रम से सेवा करते है । | 
भाव इसका यह द कि यह्‌ अखण्डकाल एक न एक्‌ दि 
सव का संहार करतां हे । इस तु यम शब्दाथं केव 
अहोरात्र ही नदीं किन्तु नित्य विभु सहाकाराभी हे। यदि 
कटो कि “न मव्युरासीदगरतं न तरिः” उस समय मृत्यु ओर्‌ श्रम 
दोनों नदी थे। यह्‌ वाक्य काल की अनित्यता सिद्ध नहीं करता 
किन्तु स्ट के अमाव के कारण मू्यु के मारस्य विषय के अभाव। 
का बोधक हं अतएव इस अहोरादात्मक काल का विनाश कहा 
ह्‌। यथाः 


ॐ यम का मश ॥ | 

यम्‌ ममार प्रथमा मत्योनां यः प्रेयाय प्रथमो लोक 

् ् >, > ू ५ ७ ८ ¢ | 

मतम्‌ । वैवस्वते रगमनं जननां यसं राजानं हविषा सपयैत ॥ 

अ | २१२ । 

अश--| मव्यानानैग्रथमः | मरने वालोमें प्रशम [ यमः+ 

रमार | यम चर्थात्‌ दिवसरूप काल मरो ओर [ यमरथः] 

@ परया प्रवता मदीरनु बहुभ्यः पन्था सनुपस्पशानम्‌॥ 

ववस्वतते सङ्गरन उनानां यम॑ राजानं इधिपा दुवस्यत ॥ 
ऋ० १०। ९४।१५ 
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^¬) 


~ प्र + > 4 
जो मधम [ एतंभ्लोकम्‌ ]- इस दृश्यमान लोक को ( प्रयाय ) 
चला गया । रसे 


॥ + । जनानां + सङ्गमनम्‌ ) प्राणियों को संगम 
अथात्‌ इका करने हारे ( राजानम्‌ ) दीपरि-द [ वैवस्वतम्‌ + 
पृ | ववस्व = पर ध ( 
त ( तयमपको [ हविपा+सपर््मत | म्रीति-खूप हवि पे 
भाव इसका आशय श्वर कठिन नहीं । क्योकि हम निरूपण 
कर चुके ह करि यम यह नाम दिनिकाह। यद्‌ दिन उः्पनन- 
पारिया को उपदेशदे र्दादै कि प्रस्यक पदार्थं [वनर्बर ह|. 
प्रथम स्वयं यह्‌ _दिनरूप देव प्रतिदिन सायंकाल दति ही मर 
जाताद्‌ आर्‌ प्रथिवी के एक माग को दौड़ दूसरे नाग मे दाना 
दी दसका परलोक-गसन हे । इस दिवस-ख्प देवका प्रतिदिन 
च्ाना जाना हौ हमें शिक्तादेरदाहे कि मृ्यु सवके लियेतै 
है । ठे मनुष्यों | एेसे वैवस्वत अर्थात्‌ व ० 
सव प्राणियों को अपने साथ रवनेहारे राजराजेरवर परमाः्म-देव 
को प्रीति से पूजो । णक वात यहां यद्‌ मी स्मरण रखनी चादधिये 
कि सूय पश्चिम दिशा में जाते ही, मानो, बद्र हौ ्स्त हो जाता 
टे पुनरपि पूवं दिशा जाके, मानो, नवीन जीर्न धारण करता है 
दिशाणमानो, जीवन-मरण सूचित कर र दै । यम नाम सुं 
कामी दहै सृयके गमनागमन को दिखा वेद ईर की च्रोरलेजा 
रहा दे । इस यस के मरण के वणन से वेद शिक्ता देता है कि 
मेरा तात्प वैवल इस अहोरात्रात्मक सुयेजन्य काल से ही नहीं 
कितु च्रविनरवर नित्य विभु काल से भी जानो । परन्तु यहां दी 
तक वेद नदीं ठदरता इस नित्य दिथुकाल का भी शासक एक्‌ 
निव्य चेतन शुद्ध बुद्ध यम नास से प्रसिद्ध परव्रह्म परमार्मा है 
उसको मी अच्छे प्रकार दखलाता है । यथाः- 


तिस्नोघावः सवितुद्रौऽपस्थां एका यमस्य शुवमेविराषाट्‌ 
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| 

। 

न %& श्राड निशेय & | 
॥ 

॥ 


आणिन रध्यममूृनाऽधि तर्ुर्हि व्रवीतुयउतनिककेतत्‌ 
ऋ०१।३१५ & 
८ दयावः + तिस्रः ) द्यो श्र्थार द्य लोक तीन ह { द्रो + सवितु | 
{उपस्थम्‌ ) दो सपिता के म्मौपस्थ है रोर ( एका + यमस्य 
+ भुवने ) एक यमके मुस्नमें हे जो (भरिरापाट्‌) वीरो को च्रशर 
देनेदाय हे मौर (इह इसी ठकृतीय द्यलोक में ( अःरिम्‌+ 
न +रथ्यम्‌ ) रथ सम्बन्धी कील्‌-समूदों के समान ( उमा 
श्रधि तस्थुः ) अविनदवर पद्‌।थं स्थित रते टे [ व्र्वतु० । ज 
इसको आनता हे बहु इसका निरूपण करे । 
भाव यह हे > सूय के दानो पारगं [ वगल | में अथ 
उपर नीचे, नानो, दो लोक दै जोसूर्यसे प्रकाशित होने 
मूर्यसमीपस्थ कहे गये दै ¡ अथवा दिन आर रात्रिरूप दो लेक । 
हे । इसी प्रकार प्रकाशक ओर्‌ प्रकाश्य के हिसाव से इस सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड को द्‌ लोक मानें। श्रर इससे परे तृतीय लोक्‌ चरि 
ब्रह्मस्वरूप ही जो वृत्तीय लोक है जिसके आश्रित ये निस्य जीव्‌ 
रौर प्रकृति च्रधीन रहती है इसी के निकट सव धमं वीर पहुचे 
हँ इसा के वारे में “वर्तये ५मन्नध्येस्यन्त इत्यादि पद्‌ आये 
देँ । यहाँ पर यन शब्द्‌ से उसौ परम।त्मा चेतनदेव का ग्रहण 
हे। उस प्रकार आआपदेलतेहैकि वेद्‌के व्रणेन का क्याक्रम 
होता ह। पहले इस अहोरात्रात्मक कालको यम कहा । त 
इसके पिता विवस्वान्‌ को ध्यमः यह्‌ नाम दे दिया। पद्यात्‌ य 
सूं मी जिल यम के अधीन हे उसकी वचां करता पुनः बह यम 
[ काल ] मी जिस चेतन मदायम के श्माश्चित है उसको वत्तलाा 
ह। म इन सव विषयों को अत्ति सूक्तेपसे कदता जादाद। 
, ।वचारशील पुरुप इसब द॑टुतः बस्तार से समभे । 
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श्यम्‌ पिते े अधिपति कैते १" 

इसके नेक कारण दै । ९--यम-शब्दाथं धसे रौर मृष्य 
हैँ चौर पितृ-शब्दाथं वृद्ध च्रौर रक्तक दँ यह अनेकशः कहा गय 
है । बद्ध पुरूपं के साथ यम च्रधान्‌ मूृच्ु एतिन्तण लगा ही रहत 
है कोद पितर ज सरे कोड कल कोड परसों इस प्रकार पितर 
रथात्‌ ्रद्धतस नर-नारौ प्रतिदिन एकन एक इस लोक से उठते 
ही रहते है अथात्‌ यम जोमरयु हे उसने इन पित्तं के ऊपर, 
मानो, अपना धिकार परा जम। रक्वा हे श्रतः पितरोका 
छधिपति यम कहा गयादहै। इस) कारण पिवृशब्दं के खःथ यम 
शब्द का प्रयोग वहत देवते दै । यद दरेय वानप्रस्थाश्रस में च्रच्छे 
प्रर मालूम दो सकता ह च्योकि य्ह बरद्धतर साता-पिता 
पितामही पितामद्‌ प्रपिनःसषह प्रपितामह तीनों प्रकार के पितर 
इद रहते है इनसँसे एकन एक इस संसार से प्रस्थान करते 
ही रहते है यहां ही यम का व्यापार पूरा प्रतीत होता दै ओौर 
कटना पडता द्वै फ यँ, मानो, यम पूरा रज्यकरर्टाहे। 
२--सकल लोकिकं व्यापार दछयोडके पिद्रगण इस जरावस्थासें 
सदः धम्म कीद्ी चिन्ता करते ्ै। अरण्य मे निवार करते हए 

ं ठृददारण्यकःदि म्रन्थों का मनन करते हँ । इईश्रपरायणता 

तिरिक्त अन्य कोड काय्ये ही नहीं रहता अतः यस ज धस्मं 
बद्‌ भी इनके उपर, मानो, अपना राञ्य पूरा जमा रा ह प्रतः 
पितरः का अधिपति यम कहा गया। ३- वैदिक सकेतं यहं दहै 
कि प्रत्येक प्रकार कै रक्तको को पितर कहना चाहिये. अर यस कं 
समान प्कटरिसे देने बालि पुरुपकाभी नानयमदटेसोजा 
कंडे सव पितरोंको एक नियम मे चज्ञाने बाला निगुतः क्रिया 
जाय वह्‌ भी यम पुक्रारा जाय इस कार्ण से मी पतरं के अधि- 
यति फो यम कहते है । --यम ताम साक्ञात्‌ मय्य काभोदहे 


~ = 





पप हा 2 
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८६ र श्राद्ध निणंय शः 


अर्‌ पितर नाम ऋतु काह ऋतुं के अधिपति यम अर्था 
सूर्यं हैः अतः पितृपति यम.है अथवा पितर नाम देषो का 
उसका अधिपति यमसूर्यं है । पितर = ऋतु । यम ~ र 
इत्यादि अनेक देतो से पित्रथिपति यम कहलाता है । 
कारण वेद्‌ कदते हं । | ह 


यमः पित्रणामधिपतिः स माऽवतु । अस्मिन्‌ वरहमराय- । 


[० ~ © श [क 

सन कम्मणयस्यां पुरोधायामस्यां ब्रतिषठायामस्यां चित्य. 

मस्यामक्त्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा & ॥ 
अथव ० । ५। २४।.१४ || 


४ विवाह संस्कार मे ध्यः प्रिथिव्या अधिपतिः स माव 
स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌” इत्यादि पाठ चाया हे । 


| 
| 
1 
॥ 
| 


„ परम वृद्ध कमस्मनिष्ट ।पतरों का अधिपति जो यन तर्थात्‌ धम्मं | 
2 अथवा रक्तकांका अ्रवीरवर जो सभेश न्यायाधीश हे अथवा 


सकरौकाभी जो रक्तक इरुषर है वर सुमे प्राप्त दो । इस कम्मं भे 
सद्यायक्‌ दो इत्यादि इसके अथं होते हैँ । 


? -यम्‌।य पिहिमते स्वधा नमः । अथर्व १८ । ४ ।७४। 
र~ रेभियमः संग्एणः । अ० १८1३।४ दे । 
३-यमाय लांगिरस्वते पितृमते स्वाहा । यजु ३६ । &। 


. इत्यादि मन्त्रों मे पितृमान्‌ यम की च्चा देखते हे अगे भी ` 


लिखे जायंगे । महीधर यजुर्वेदीय मन्त्र क! यभ शब्दार्थं वायु 
क्त & । इसप्रकार यम पितृपति कदाते ह ओर्‌ पितरगणों क साथ 
इसक[ इतन प्रयोग हे । एक वात यहां मौर भौ स्मरण रखनी 
चादिये कि (पितर नाम सूरय्यकिरणों का भौ हे। यम नाम 
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छै वेद्‌-तच्व-प्रकाश य 


सूर््मका है अतः सूर्यदेव पित? अर्थानि किरणों के अधिपति है । 
इत्यादि भाव जानना । 


यमदूत । 


कृणोमि ते प्राणापानौ उरं मूलयु' दी्षेमायु स्ति । चैवसख- 
तेन प्रहितान्‌ यमदृतांधरनोपसेधामि सवौ । अ०८।२। ११ 
वर कहता हं किणे सदाचारी पुरूष ! ( ते+प्रणापनौ +- 
कृणोमि ¦ तुभे पराण अपान वायु देता द्रं ओर [जराम्‌ +-मू्युम्‌ + 
दघम + युः | जरावस्थ।, मृष्यु ग्रोर दीघेत्रायु देता हूं [स्वस्ति] 
सवथा ठु कल्याण प्राप्न दो [ वेवस्वतेन प्रहितान्‌ | वेवस्वत 
यम से प्रहित ऋर्थान्‌ भेजे हुए [ चरतः +-सर्वान्‌ + यमदूतान्‌ ] 
विचरेत हुए सव यमदूतों को [ अ । +सेधामि ||दृर करता हू 
नयताऽपूत्‌ सरघ्युदूता यमदूता अपोस्मत । परमसखा हन्यन्ताँ- 
हृणेट्येनाच्‌ मस्य भव्र्य ॥ अ० ठ । द । ११॥ 

[ मृययुदताः + यमदूतः ] पे मल्युदरूतो । हे यमदरूतो । [अमून्‌ 
नयत | इनका लेजा्)। [ अप+उम्भत | इन को वांधो [परासहस 
+हन्यन्ताम्‌ | सहसो हत होवे [ मवस्य+मव्यम्‌ | भव का सत्य= 
विध्यत्‌ का गोला [ एनान्‌ करणेदु ] इनको दिंसित कर्‌ । 

इत्यादि मन्त्रौ मे यमदूत शब्द के प्रयोग देखते दै । ये 
यमदूत कौन हँ १ अव यद्‌ जानना सुगम हे । यद्‌ सिद्ध दोचुका ह 
क्रि यम नाम महाकाल कादै। तरतः इस केदृतभीवैतेदी 
होने चाद्ये । इम कार्ण, नण, पल, विपल, दण्ड, प्रर, दिन 
रात्रि, दोनों सन्धयाणं इव्यादि जो काल के अवयव दै यही यम 

दन है| अन्यान्य को$ चेतन देवरी नदीं । य दी पल विपलादि 
समस प्राणियों की अ युक। हरण कर्‌ रह हँ 1 अव मन्त्रों के 
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| 
दद : क श्राद्ध निर्णय कः | 
भोवा्थं पर ध्यान दौीजिये। यह श्रखण्ड समदाकाल-यम, सा 
इन ण पलादिकों का स्वामी हे श्रौर ये सव इसकैदतष। 
मानो, र्ट्‌ महाकाल पने दुतों को प्राणरणार्थं इधर उधर भेत 
करताहेश्रोरयेप्राेको हरण करले जातें । इसी 
अलङ्कार रूप से कदा जाता दै वि वैवस्वत यम इन कौ भेजते$ 
ये इस के दृत हे इत्यादि । यम नाम मृत्यु काटे यह इस चरथ | 
बेद के = ष्टम काण्ड के अध्ययन से अच्छे प्रकार जने जाति दे। 
यह्‌ काण्ड ही एक धकार से मूययु काण्ड दे । यहां कदी प्राणता | 
को मूतयुदूत चरर कदी यमदूत कदी दोनों कडा गया दे। ं | 
्न्तेकाय मृत्यवे नमः इत्मादि पद से मरल्युके निय भी, 
छन्तक्र पद्‌ ्ाताहैजोयस का पर्य्याय है| श्रथवा न्यायार्थीश 
छादि भो यहां यम शब्दाथ दो सकता यथा योग्य चरे करना। | 
यमकेदतये कण पल.दिक हैँ यद्‌ च्रागे के सन्व्रचेच्रौरभी 
विस्पष्ट होता दे । यथाः-- | 


शतं ठ्युतं हप्यनान्‌ द्वे युगे ग्रीणि चत्वारि कृशः 
हद्रा्नो विश्वे देवास्तेऽनु मन्पन्तामहृशीयमानाः ति 
अ०८।२।२९१ 


दैटवर कहता हेकि टे महाकाल! [ ते+शतम्‌+्युतम्‌ दाय 
नान्‌ | ठम को १०८ एक सौ १०००५ दश सद वपं श्रौ 
॥ ६ णि, चल्वारि +युगे ] दो, तीन, चार इत्यादि अनेक यु7 
| छष्मः | देता । | इन्र, अग्नि योर सूर््य-कि.ण, प्रथिवी) 
स्थ चन्द्र दादि देव सव इस मदाकाल की रन्ता करे । अर्था 
यह, जगत्‌ बहुत दिनों तक स्थिर रहे जिससे इस काल का 
साथंक्य हो । 


नि~~ --------- -- - 
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 वेद्‌-तच्तव प्रकाश ' 
यञ ओर यभसभासद्‌ 


9 पूर € =, 9 न 
यदू राजाना विभजन्त इष्ट पूतस्य षौडश यमय । 
-सभाप्द्‌ः अविम्तस्मात्‌ प्र्ुश्वति दत्तः शितिषात्‌ खध। 
अ०३।२६९।१॥ 
यमस्य } यम अर्थात्‌ राजरजेर्वर्‌ न्यायाधीश के [ श्सी 
राजानः सभासदः ] जो ये वड २ रजा सभासद्‌ दै [ इषटपूतस्य+ 
यत्‌+पोडशम्‌ ] इष्ट॒ विविध यज्ञ, श्यापृतं वू, तडागादि अथात्‌ 
छभ कर्म्म का जो सोलद्वां भाग हे [ वभजते | उसकण्‌ ये यम 
सभासद्‌ अपने व्याय के व्यत लेते दे अथात्‌ छम कर्मो क साल- 
हर्वौ भाग राजसभासदा को प्राप्त दोतादे। क्योकि रत्ताके विना 
शुभ कम्मं नदीं हौ सवते । [ तस्मात्‌ | इस हेतु ( अविः ] स. 
रूप महा धम्म शव र्ते [ शितिपात्‌ | रेत पैर वाला 
^ (^ [3 ५ ५9 
दर्थात्‌ दया सत्यता यश कीतिं चआादि स्वेत र क्रत", अस्‌- 
व्यता, अपकीतिं अदि कष्ण कटाते दँ । दया सस्यादि घस्य के 
पैर है । पुनः { स्वय ] सक्को धारण करने वाली हे । वह्‌ स्ता 
वः 8 ४ र > @) न्दः न 
रजानौ से फलते से [ परषुच्चति ] उनकी सव दुःलाँ से छुड़ा लेती 
है । यहां यम शब्दां न्यायाधोश पिस्पषट दं । 
४ =-= न 
यम केदो कृत्तं ॥ 
श्यासश्च सा मः शवल प्रेषितौ यमस्य यौ पथि- 
शी श्वानो । अवीडेदि सावि दीघ्यो मात्र तिष्डः पङ्मनः 
५ ॥ 
अ०१८ ९74 ~ प त + 
[ पथिर्षी+यसस्य+रषितीं+या ~ टवान। ] मगेर्तकं ओर 
यमक भेजे हृए जो दोरबान दै । उसमें से एक [उयामः च| श्याम 
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६० & श्राद्ध निर्णय 


चर दूसरा [ शबलः च ] शवल ह । वे दोनों श्वान [ ल ]े 
मनुष्यो । तमे [मा] वाधान डले अर्ड+एटि | सीषे मेर | 
आर आद्रो [ सा+ विदीध्यः | चिन्तामत करो [ अत्र+ पराड. 
मनाः +मा ~ तिषठः । इस संसार में सुमसे परा युखमत रहो ।* 
अव यम केदो कुत्तो के सावको समभन कु कठिन नही | 

हा । टम देखते हे करि यद्‌ जो समय व्यतीत हो रहा है इष । 
मे लगातार दो घटनाएं होती ही रदती हे । एक दिन श्रीर्‌ | 
दूसरी रत्रियेदीप्रथकरयमके दो कुचीहै। दौ शब्द्‌ क| 
प्रयोग टी सूचित करता है करि इसश्न अर्भ दिन राति दै। क्तः । 
इस को इस कारण कटा टे करिये दिन रातरि-ससय कृत्ते | 
समान प्राणियों के परमभक्त रत्तक दै यदि इस की पोपण सम्यक । 
यास हा, अन्यथाये दी दो कृत्त पागल दहो इस प्रकार मनुष्यों | 
वण काटत दं किउसरागसे मुक्त हना अतिदुस्तर दो जाताहै। 
जौ सदा चारी इस समय को अच्छे प्रकार अच्छ कर्म्म म लगति 
दै ।लय रक्कः रार जो दुराचारी बरं कर्म्म मे इसको 
लगात हे उन के लिये स्तक वन जाता हे । सानन प्रायः काली 
हाती हं आर द्नि प्रायः सवेत दाता है इस कारण एक कुत्ते क! 
याम आर्‌ दूसरं को शवल कटा हे। चित्र विचितच्रस्गका नाम 
शबल ह इस रथीव पर दिन एक समान नहीं होता अथष 
विविध वर्णं भूषित जीं से यह दिन रूप देव राजित होता 
इत्यादि कार्ण वश ।द्न को शवल कद्‌ हे | अव सन्त्राशय यह 
हा कि दृरवर जीवों को ६ चितातादेकिटे जीवो। तुष्दारे लिप 
जा, र्कं वनाए गए है थे तुम्हारे रास्ते ओं बातक न व 
॥ = राजदूत साधुपुरप क रक्तक चौर रसा ॐ मन्तक होते दै ] 
यदि तेम सीधे भेरी योर आ्ाच्रोगे सुभः से पराङ सुख न होषोगे 
ततीय दानं आअहौोरा्ात्मकं कुन्त तुम्हारी ९ करेगे अर | 


---- ------ - 
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र वेद्‌~तत्स प्रकारा & ६९ ` 


यदि इस प्रकृति देवौ की लन मे अनुचित रति से फंसोगे तव 
वे ही दोनों कुन्त खाजावेगे इत्यादि भाव जानना । रगे भी इसी; 
प्रकार का भाव समना 1 


अतिद्रव साग्मेमौ श्वानो चतुग शलो साधुना पथा 
अथा पितुन्‌ सुव्रिदत्रो उपेदि यमेन ये सधमादं मदन्ति ° १०४. 
अतिद्रव श्वानौ साग्मेयो चतुरच्तौ श्वरो साधुना पथा ।. 
अथा पितृन्‌ सुविदत्रो अपीहि यमेन ये सधम्‌द्‌ मदन्ति । 
अ० १८ 
सयेद चौर अथर्ववेद के पाठ वें फिच्ित्‌ मेददै इतदैतु 
दनो पट दिये गण हँ । ( चतुरौ ) चलुरतेवर [ शवल | याम 
ओर्‌ शवल जो [ सासमेयो | सरमा “उप, प्रातःकाल” केपुत्र 
[ इवान ] दौ करुत्त दै उनको । साघुना+पथा } साघु अथात्‌ सल 
मार्गसे [ अदद्रिव | प्रप्र करो [ अथ ; आर्‌ [यवि दत्रान्‌+पितृन्‌]. 
सुविदत्र अर्थान्‌ परमज्ञानी पितरों के [ उपेदि | ससौप जा सुश्ता 
प्राप कसे [ये] जो पितर [ यमेनघधमादं ~ सदन्त । यम 
रथान सत्यभावण. सत्य विद्योपदेशादिखूप ध्म, उस साध. 
विलास करते है 
तरक _ चार २ श्रहसेके दिन श्मौर रात्रि होते हे । मान 
एकः, २ प्रहर एक एकर नेत्र है | सरमानयह नाममा उपाक्रा क 
उपा करे अनन्तर दिन रात्रि तेद अतः, मानो, य दना इ 
तरदै। यम भौ शरण्यः अधात्‌ उगका पुत्र फिर यस के. 
सारमेय दत कैपे १ उत्तर यद्यपि सरण्मू का पुत्र यम कदय टं पर्छ 
जैत प: मे लिख चुका ह कि श्रदीरत्र समूहर्प जा अखण्ड 
काला है उपे यम कहते है श्नौर विभक्तरूप जो दिन शौर रात्रि है 
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| | 
॥ 
| 
बह उसके, मानो, दृत दै । इसमें भी क्षण पल विपल रादि है | 
-मानों, छोटे २ यमके दूत हैँ । एवं हः मास उत्तरायण एक द 
छः मास दक्षिणायन एक दूत इस प्रकार रूपक समभः ले 
छथवा द्वितीय चरथं इसका यह भी दोगा कि कोड्‌ मरणकारपरे 
सदाचारी पुरुप को सममाताहे कि टे मुमूषु पुरुप! जिसके 
याप धममात्मा दै अतः इस चतुस्क्त स्याम रौर शवल रात्रि दिनि 
को [ अपिद्र् | उस्लंघन करं अथात्‌ अहोरात्रात्मकं कालप 
श्मधान पुनरपि न होवें किन्तु अपने उत्तम कम कै यलसेयर 
चर्थात्‌ अपने वश सें सव को रखनेहारा जो नियन्ता पर ब्रह 
इसके साथ जो विलास करते दए मुक्तावल्था मे पि्रगण है उह 
प्राप हवे । अथवा कोद ऋपि वानप्रस्थ .्रम सें वेश करते हुएुको 
:शिन्ञा देते है कि एे पितरो ! जिस दिन-रात्रिखूप कानसें स्याम 
शवल अरात्‌ बुरे भले कमा किये जाति है उन्दं अव [ ्तिदरष 
त्यागो । अव उत्तम पथ से उन परमज्ञानी पितरो से जा भितः | 
जो केवल यम [ घसं | के साथ दही ग्रानन्द्‌ कर्‌ रहे ह । इत्यादि! 
इसके भाव हो सक्ते ह आगे भीेला ही सससना । | 


यो ते श्वानौ यम रकितारौ चतुरौ पथिरक्षी चचक्षमौ। ता 
भ्यामेन परिदेहि गजन्‌ स्वस्ति चास्मा अनमं वंच घेहि र 
१० यो ते श्वानो यम रक्षिता चतुरक्षौ पथिपदी नृचतसा। 


-ताभ्यां २रजत्‌ पा घेद्येनं स्वध््यस्मा अनमीवं च धरहि॥ 


०१८ ॥ 


| 


[ राजन्‌+यम | दे सद्‌ व्यवहार प्रकाशक धर्म [ तेय 


-श्रापके जो [ रक्ितारौ ] रक्तक [ चतुरक्तौ ] चतुःप्रहर रूप न 
"वाले [ पयिरतो ] मागे रक्तक रौर [ नृचक्षसौ ] मनु-यों $ 


। 
। 
॥ 
॥ 


8 वेद्‌ -त्व-प्रकाश 8 ६: 


व्यापार प्रदशंक [ इवानौ | दिन श्रौर रात्रिर्प शव: च्र।र इयाम. 
कुच देँ [ एनम्‌ + ताभ्याम्‌ | उन दोनों को यद्‌ पुर | परि देि| 
समाप्रतं करा ओर [ स्वदत +अनमीवम्‌+च क्तभ श्रौर्‌ 
्ारग्य [ धेदि ] दा । 
उरूणः बतः उदुःवज्तो यमस्य दूता चरितो जना 
(० ५१ ५< म 

अनु । ता्रप्मथ्यं दृश्ये घूयाय पनदाता सदुमवह्‌ 
अद्रम्‌ | ऋ० १० 

अथैतद्‌ {८। २। १३ । यदा पाठ मेद नदीं । [ यमस्य | 
दरस मदाकालनामा यम के [ दतौ | अदर्प दा दूत 
[ जनान -्लु | जनँ के पीये २ [ चरतः | विचरते द| वे कषे 
टै [ उरूणसा | दीे-नासिक यक्त है [ समुप | प्राण लेकेजो 
ठ देते हे [ उदुम्बलौ | ओर बड़े वलि दै [ त। वे | सूयय + 
हतये | स्ध्म के दर्शन के लिये [ अद्य + इह । अन इस शुभ 
कम्मे से | असुम्‌ -। भद्रम्‌ } समोचीन प्राण आर्‌ कल्याण { पुन 
अस्मभ्यम्‌+दाताम्‌ । पुनः दम को देवे । 

टस दवान शब्द्‌ करे उपर हान्दोग्योपानपर्दभाप्य म पिस्तार 
सेवन कियाद प्राण, धर्म, उषा, किरण अदिकौका भी 
वगानः हा हे। युधिष्ठि, महाराज के साध यही धमहम ता 
समम तक रहा । जनमेजय को इसी धर्मस्वरूप सारमेय ने शाप] 
दियाभशरा। सरमानामउयावा सटा किरणो का हं इसीसे सार 
य वनता छै । च्जकल की माषा मे सारमेय भी इतत का नाम 
ह, द्यामि अनुसन्धान से यम_ वा यम का समास्‌ ओर कुता , 
अदि भा केवल काल दी सिद्ध दता है । 


€ 


यमं ओर नित्रगुपत-- प्य ग्रन्थों मे व्िव्रणुत्र की कोड. 
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"वातां नदीं पाते । परन्तु सकल पुराण इसकी चर्चा विस्तार सेष 
ह । यथाथे सें चित्रगुप्र कौन है १ जव यमदेव ही को$ चेतन हल 
पादादि युक्त देव सिद्ध नदी दता है तव चिव्रगुपर लेखकं च 
कैसे सिद्धदहो सकता दहै । यम नाम धर्म काहे । धर्मक त 
-कौन ? निःसन्देह ध्म का लेखक चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ६। | 
इसी अन्तःकरण का नाम पुराणों मर चित्रगु दै । जो कृ हम श 
बुरे कम करते कराते, सुनते, सुनवाते, देखते, दि लातत, सोन | 
विचासते दै सव की द्वाया अन्तःकरण रूप मीत के उपर जा पन 
दे । ओर पत्थर की लकीर के समान उस पर सव वाते चित्रित 
जाती हे । जैसे फोनोगाफ दमारे शब्दो को अपनेमें चिकरि 
करता हे, जैसे फोटोप्राफ छाया लेता है वैसे ही माग अःतःका। 
सकज वाह्य वा अम्यन्तरिकि पदार्थो को अपने मेँ खचित करेन 
हे । वह्‌ कमी नदीं मिटता वही कर्मरेख कदलाती है । जिस 
अज्ञात खूपसे प्राियो के व्यापार का चित्र खींचता है, चरत 
इसका नाम “चित्रगु” है । ¢ | 


६४ % श्राद्ध निणेय | 
॥ 
ष। 





अ मौ [क (^ । 

यम ओं दर्तिण दिशा ॥ | 

लोक कहते हैः कि दचिण दिशामें यम पुरी दहे । पापी लेव 

को उसी ओओर यमदूत लेजाते है इत्यादि । इस का क्या कारण द् 
. खव बुद्धिमान्‌ पुरुषो के लिये इसका भी कार्ण दर्यो ती ।। 
[अ ५ ~ २. | 
सुनिये | इस प्रथिवी पर एक विचित्र घटना देखते है कि जव सूर॑ | 
6 ~ [= ~ भ ओ | 
दक्षिणायन होत है तव दिन बहुत छोटा होजाता है जाड वहन | 
3 हे 4) =. (~. भ रः + 
पदन लगता ह । कभी २ सा दिम गिरता है रि वड़े २ वृत्त | 
सूख जति हैँ पौष, मावमें प्रायः कमल, कुमुदिनी रादि पृष | 


म) वि व ल < _ भ 
चर विविध कोसल लतं तो चवस्य [हिमपात से दग्ध द्यो जती | 
द । कभी २ मनुष्य भी शिमला, कैलाशा अदि हिमप्रधान प्रदेश 


2 


५५ 


१] 
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# वेद्‌ तन््-प्रकाश ६५ 


म इस शैत्य से मर जाते है, स्वयं सूं भगवान्‌ निस्तेज, प्रभा 
रहित ब्रद्ध-पुरुष-सदृश भासि? होते है । यह सव घटना सूर्य के 
दक्तिणच्मोरहनेपर दही दोतीह। इतना ही नहीं, श्री रामचन्द्र 
जव भारतवरपं की रङ्िण दिशा में गणै तव ही, सू््यै्भा- 
सदशी सीताजीका हरण हुता हे। रावणादि राक्तसों का 
आक्रमण भी मारतवपे के उप्र दकिणि दिशासेदही हृ्राहै। 
इसमे सम्देद नदीं कि मारतवपं का इतिक्शास भी साक्ती देता टै 
किकरिसी समय दक्िणि की ओर्‌ से कद एकं दस्यु-जातियां इस 
देश पर वरावर चदाह करती रदी । जो कृं दो, लौकिक घटना 
के उपर ध्यान न देके केवल यैं प्राकृतिक-टना की मोर देखता 
रतो निःसम्देह्‌ सस्य का दक्षिण होना ौर इसके साथ साथ 
पृथिवी पर दिम की ब्ृद्धिश्मौर दिन का घटना इत्यादि विशेष 
चटन्ँ मनुष्यां के हृदय में इस भाव को उत्पन्न कर दे सकती 
कि दणि दिशामे कोई महाम्रबल म्द्युदै जो उस महान्‌ 
सूर्य्य को भी अपनी ओर खच कर निगलना चाहता है चूकि 
सूर्य उससे कदीं अधिक वालि दे इस कारण प्रतिवर्णं इतसे वच 
के पुनः देवभूमि उत्तर की ओर लोट आत द। इस प्रकार 
्राकरतिक आपत्ति देख अनुमान करने लगे करं दक्षिण मे यम की 
पुरी है जदां अपनी सेना सहित्‌ यम्‌ निवास करता हैजो सर्वदा 
सूर्ख्मकोभी तंग क्रिया करता आर्‌ पौराणिक सुय में स्यं 
दे चार्य्यो के पर प्रिय परमपूज्य देव रह चकर है । एते देव 
को दक्तिण में क श-ग्स्त होते हए देख पीछे लोगं का निश्चय दों 
गया कि इस दिशा नँ अर्य ही यमपुरी है। एवं यह्‌ घटना. 
वाल्मीकि रामायण से च्रौरभी दृद्‌ दो गड किं जव सूर्यवंशी 
गमचनद्र की प्रभा-स्वरूपा-सीता देवी व दक्तिण से दरण हु्रा 
अतएव कोड २ समालोचक रामायण को सूर्य ॐ दक्तिणामन 
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| 
॥ 
६६ श्राद्ध निणेय 8 | 
नरी खिन्न दोन की ' टना स्वरूप ही मानतेदँ। जेदु त 
टृ प्रकार धीरे २ दक्निण दिशा का अधिपति यम वन गया रौ 
लोग उत्तर को देवपुरी च्रौर दक्िण को रमपुरौ कटने लगे । इषौ 
भावके वश दहो इमशान, मारणादि क्रिया दक्तिणि दिशामेंकृतै 
लगे दक्लिण को असंगल-घूचक सममन लगे | 
परन्तु क्का सचमुच ऋध्या क द्द नना यह्‌ माव था | 
नदीं । ऋषि सममतेभेकिनतोसूघ्य व्रटता रन वदतः 
मन्द्च्मारनर्तदय होता, न उच्तर ्मौर न दक्तिण दही युत्र 
करता । यह्‌ सव घटना प्रथिवो पर्‌ प्रृधिव। के गाल चरर त्रमण 
के कारणसेदोतीदे। हां! अलङ्कार खूप से इन घटनाओं 
मानव-जीवन को सुधारने के लिये वएन कि करते शरे । एवं द्म 
का राज्य चरभरात्‌ अदौरात्ररूप कालका रव्य सवव तु य सममे थै 
यदि कहा कि “ये दक्तण्तो जुद्यति गतवेदाः द्तिगाया दश्‌ । 
भिदासन्त्यस्मान्‌ । यमस्रस्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रति 
सरेणहन्मि । “रथव ^ ¢| ०८।२। ओर ^“ दक्िणःयत्वा दिशि 
द्रायाधिपतये तिर- श्चिराजये रक्षते यमायेपुमते -‹ च्थवे० १२। 
३।५६ । इत्यादि वेदिक प्रयोगा मे दक्िणा दिश। च्रौर यम क्र 
सम्बन्ध देते हें पुनः माप एसा क्यों कते है । इस का समा. | 
धान यदह किपूवेनें वरणेन हो चुका है कि अहारात्राससकोपधि । 
विशिष्ट काल ही वैदिकःयम दे । इती से लोगों की त्रायु मापी | 
जाती हे ओौर इसी के अभ्यन्तर रह्‌ प्राणी मरते जते ह इ 
कारण इसी के नाम अन्तक, मृत्यु, काल, दण्डधर श्रादि है। 
, दक्तिगायन-एर्यं में शेत्याधिक होने से प्रायः सम्पृणं प्रथिवी पर | 
प्राणियों का अधिक निपात दाता ह| घोरी २ चारा आदि कीडे) | 
सकला प्रति पतङ्ग, कमला[द्‌ कमल लताएं विशेष कर गृहस्थ 
हरे भरे खत इत्यादि अनक पदाथ -विनष्ट होने लगत है॥ | 
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ः वेद्‌-तच्व-प्रकाश ६७ 


तएव कहा हे कि दक्तिण दिशा म्रव्ुद्रार दै । यदा दक्िण-दिशा 
से दक्तिणदिशास्थ सूय्यं से अभिप्राय हे । प्रथिवी के दक्निणभाग 


से नदीं । ओर इसी कारण धीरे २ नक्तिण दिशा को अमंगल 
री मानने लगे । इत्यलम्‌ । 
कदाचिन्‌ लोग यह्‌ शङ्का करगे फ सूर्यं के दर्निणायनं 
दाने पर दुःखके स्थानम सुख दी सुख देखते है । वर्षा ऋतु 
राते ही जीवगण शीतन दौ जाते ह । विविध च्।पधियों ओौर 
रत वृणी से प्रथिवी भर जाती है तत्पश्चात्‌ शरद्‌, ईन्त ओर 
शिशिर ऋतु आने पर वढ़ा नन्द्‌ प्रात होता दै । लोग खूतधला 
पीके च[ सक्ते ह, आसोद, प्रमोद्-कीडा, दास विलास इन 
ऋतुच्यों से निरुपद्रव कर सकते दै । एवं जव सस्यं उत्तर होने 
लगताहेतवसेतो एकर प्रकारक्तशदी क्श श्माने लगता हैं 
गरमी सर व्याल हौ जाते, अन्नपान से रुचि जाती रदती दै, 
वड़े वेग से वायु चलने लगता दे, प्रीष्स सें पशु, पकी मी हि 
२ मचाने लगते, तडाग, सरोवर नदी प्रतिं जलाशय सूखते 
। एवं किसी २ देश में ता यह्‌ प्रीभ्म ऋतु इतना भयङ्कर होता 
है किट्‌ से मनुष्य भी सस्ते लगते है । शिरं आप उत्तरायण 
को प्रशस्य च्रौर द्तिणायन को निन्य के कट सकते हैँ । क्त 
। ठेसा सन्देह हो सकता ह परन्तु यह्‌ सी तो सोचिय कि उच्तय- 
य॒ को तव देवपदवी क्यों दी. हे । चाप के शास्त्र दुभ कम्मे छ 
विधान उत्तराय में दों प्रशस्त मानते दँ । इतना दी नदीं र्घा 
दक्षिणायन मेँ मघ्यु होने से दुगंति खरौर उत्तरायण मेँ सुयति ऋवे 
है । सीष््पितामः द;रण इसमे पेश करते हे । यदि दक्ञिरः 
यन च्च्छाहै तोद सवका कारण क्या हं! सच वात यड 
है कि दद्भिणायन में जितना सुख दै उल से कदीं वद्‌ के दुभ 
\५ 
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| 
हे । वर्प नार दोते ही थिवी. के चभ्यन्तरनिवासी रच 
दादि पानी की साधकता से मरजाते दै यदि कदी नदियां 
चादृ श्राह तो मूषक, श्गाल) शरक आदि नद्‌समीपस्थ ज्‌ 
दरव कर मरजात दै । शरद्‌ ऋतु आते हौ खच वीमारी फेलती है| 
जाड मे हिमप्रदेशनिवासी जीवों का निपात हौ ही जाता 
न्यत्र मी जीबनग्रद, शस्यसम्यन खेत दिभपात से सूख जातेदै।| 
श्राप दे<ते होगे कि जाड मे गृह सक्तिकाय्मों कतो एक प्रका 
से अभाव दहदोता दे । इंगलंड आदि हिमगप्रधान प्रदेशों से ज्ज 
करो वड़ा केश पर्हुचता द । हा, परथिवी के कथ एसे साग है च 
जाड में वां को विशेष सूख पर्हुचता हो परन्तु अधिक भ्र 
{खप्रद दी दे, इस प्रकार सम्पण प्रथिवा च्रौर सलस्त जीवों प 
ह अलने से दक्तिणायन दुःःखप्रद्‌ दी म्र्त्त दगा । उत्तरायण 
से यदयपि गर्मी दती हं परन्तु च्हं शाणे सुख ककरण क 
जातो हं याद्‌ सूय्य कौ इतन! प्रचण्डत) न हो प्रथि पर गरसीते 
पुटंचे ता एकं वप्‌ के अभ्यन्तर लाखों वमार फेल के सवं 
ग नष्ट करदे, अतः दन्ञि पायन की अपेता उत्तरायण लाभप्रद 
हे । इत्यादि समाधान जानना । इ,त 
यम का पितरों के ही साथ इतना सम्बन्ध क्यों १ अव द| 
प्रन को भी सममना कठिन नहीं यम “पितयं का अधिपति, 
पसे” इस प्रकरणम एक तरदसे इसका भी उत्तर दहो चुकष 
है तथापि सक्त से यहां परमी सुनिये । मान, 
यह श्र्थात्‌ श्रहोराव्रात्मक्कल ही सवको मागता ६ 
अथवा यदी भृ्यु का कारण हे अतः मृष्यु भी इस कोक | 
दै ब्ध के साथ प्रतिक्तए मृत्यु लगी हृदं हे । इनके साथ भृ 
डा कर्‌ रदी हे। सानो, साक्तात्‌ इनके देह पर श्ल्यु द 
धरिराजमान है । परमवृद्ध पुरुष को देख सवको मृ्यु भासित ॑ 


६८ र श्राद्ध निणय 
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8 वे द्‌~तत्तव-प्रकाशा & ६६ 


भ 


होने लगती हे। लोग कहते दै कि अव इनकी मूष्यु निकट हे । 
ये कानों सं अव नदीं सुनते आंखों से नही देखते, इद्धियां सब 
क्रियाच्मों से निवृत्त दो गई! आहा! देखो, सान्तात्‌ इन पर 
यमराज विराजमान ह । इत्यादि कारण वे पित्रो के साथ यम 
शव्द का प्रयोग अधिक है खरोट भी सानौ, यह अहोरात्र खूप काल 


एक देव हे । पर्तु इनके सहायक कौन हैँ १ निःसन्देड मय्य के 
किरण। यदि ये छरणएनदहो तो उस श्महोय्ाट्सक काल सूप 
यस का रस्ति ही रहना दुषट है ! अव यह्‌ जानिये किं सस्यं 


^. भ 


की करिणं का नाम भी पितर है, आगे उदाहरण दिया हुता है, 
वेद ओर उपनिषद्‌ जानने वालों को अच्छे प्रकार यह्‌ भ॑ ज्ञात है 
कि अंभा, वसिष्ठ, वि्राभित्र, अगस्त्य, गोतम, सशैचि चादि 
जितने विवा चशब्द ड वे किस्एबचक्छ मा है अतएव स्त 
चऋदि यदे किरण के नामां मे आता द। अव श्राप सम्‌ सकते 
हे पि बट्‌ अद्‌ःरात्रास्सकं कालरूपं यम सवदा [पितर अथात्‌ सूय्ये 
किस्णांके साथदौ विद्यमान स्देणा रानि मे सी सूय्यकिर्ण- 
लुगृदीत चन्द्रकिर्णएरूप पितर भाससान दमे, इस कारण भी पितृ 
शब्द के साथ यम का बहुत सम्बन्ध देते दै, ओौर भी। पिताः 
नाम सूयदेव का इ । बद्‌ वड़ा जाग्रत्‌, प्रशत्त ब्राणएष्रद ओर्‌ 
देवकाभी देषद। देता सूथ्यं जितके पितादै उक्त कारण 
परायः यम को धिर स्थान में “पिद्मानः कदा है यथा यमाय 
त्वा्धिरस्वते पित्रमते स्वाहा” यजु ३८-६ ॥ 
पित्‌-शब्द-किरणएवाचक ॥ 
अशटङ्चटयसः प्रिरप्रिय-उक्ञा विमतिं भुवनानि वाजयुः 


मायाविनो ममिरे अस्य मायया चक्तसः पितरो गभेमादधुः। 
( ६-०३-३ उपरसः^्ररिनः ) प्रातःकाल का सूय्यं [ अररूचत्‌ | 
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(८ & श्राद निणेय 


¬ 


सवको प्रकाशित कर रहा है [ श्रप्रियः | वह र [ उक्ता | जग 
सेक्ता [ वाजयुः } अन्न प्राणपरद्‌ [ सुवन.न | विभेति 
सकल भूतो को धारण पोषण करता है [ अस्य+माययात॑मागर 
विनो*ममिरे ] इस सूथ्ये की माया से मायावी अर्थात्‌ अन्धक्गा 
मर जति दहै । [ चरचक्त5ः + पितरः * गभम्‌ + च्रादधुः | जीवों $ 
न्स्वरूप जगतपालक सुय्यकिरण गमं रथात वर्पारूप गष 
ध्रारण कसते हे । यदह सायण भी “पितरः पालका देवाः पितं 
जगद्र्तका रमयः" पिव्‌-शव्द्‌ के पालक देष चरर किरण दौ 

भ करते! इससे विस्पष्दो जाता ह @ पित्तर जो सू 
किरण उन के विना यम स्थात्‌ अहयेराद्रात्मक काल रह दी नह 
सकता हे अतः पितरों करे साथ यस का अधिक प्रयोग हे । इति। 


यम इश्वरवाच्क | 

तिश्चो चावः सवितुद उपस्थोँ एका यद्घस्य वने विग 
पाट्‌ । आशिन रथ्यमग्रताधि तस्थुरिह त्रवीतु वड तकि 
देतत्‌ । ऋ०-१-२ | 
अथ तिच्छः+दयावः | तीन यलोक है [द्वा | दौ 

[ सवितु | सस्ये के [ उपस्थाँ समीपस्थ हैँ । चौर [ एका | ख | 
द्‌.लाक [ यमस्य+सुबने | यम के जुबनमें हे [ विराप।द्‌ | ज 
वीर्‌ पुरुवा का स्थान हं चौर [ रथ्यम्‌ | रथ सम्बन्धी [ चआणिम्‌# 
न ] आय के ससान जिसमे [ अमृता ] अमृत अर्थात्‌ क्त जीव । 


[ अथि + तस्थुः ] स्थित है [ यः+-उ ] जो ही [ तत्‌+ चिकेतत 
इस विज्ञान को जानता है [ इह+व्रवीतु । वही यां कहै । 


॥ 
„ तीन य लोकन्य्‌.लोकः, प्रथिवी, रौर अन्तरित ये दी त्रिभुवन 
त्र | 


----4 


दोना 


क आदि कहलाते दै । इनमें य लोक ओर्‌ परथिवी ये दनी । 
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ॐ वेद तत्तय-्रकाश छ १०१ 


भूयसे प्रकाशित चोर धृत है इस कारण स्यसमीपस्थ कहाते हे 
सूय्य चोर प्रथिवी के वीचके स्थान का नाम अन्तरित प्रसिद्ध हे । 
परम्तु यहां क अन्य अभिप्राय हे । रेखा भी कोड स्थान हे जहां 
नतो यदं सूय्यं चर न यदु प्रथिवी दहे । वह्‌ स्थान स्वयं प्रकाश 
ब्रह्मपद्‌ ह “ नतन्रपृय्य। तिन चन्दर ताश्कम्‌ “ इसी कारणवेद 
कहता दे वह्‌ ततीय स्थान “ यमस्य भुध्रचे” सवका आपे 
नियम मे रने दात इरवर के र हे अथात्‌ व्रह्मस्वल्प ही 
वह॒ स्थान ह च्यर्‌ निसके स्थत दे 
यदय विस्पष्टतया प्रतीत होता हे कि यम नाम पर व्रह्म 
परसास्मा काट इसका च्य पूवे मँ. मी. ऋ चुके द। 
स्वामीजी यद यशब्द का अथे वधु करते दै । “न्द्र भिर 
वर्णसम्नति साहसर्ध दिव्यः स सुपण गरुत्यान्‌ । एकं खष्टिप्र 
वहधां वदन्व्थभ्निं यसं सातर्िवानसाहः ऋ०-९ ९६८-४६ यदट। 
यम शब्दार्थं रद्र प्रस्य ही दै । यमो वैवस्वतो देवो यरु 
हदिष्थितः सुः । सर्वेसंयमनाद्‌ यमः परसास्मा } वैवस्वत दति 
द्ण्डव्‌।रित्वात्‌ । देषनादव दृष्यादि ^“ यद्य पर इुल्टक भद्रा 
यस-शाब्दाथं परयात्मा कसते है । 








यम॒ आदित्य-वाच । 
अयं थो होता पि स्च यमस्य कमरुयूहे यत्समजञन्ति देवा 
अहरहजीयते मति सास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥ ऋ० । 
अश्च यः~+चयौदोता | जो यह दता सव १“ कत 
सुख देने बाला अरि [ कः+उौसः | बह कंसा टं अथात्‌ उस 


यापार क्या वह्‌ [ यसस्य^कम्‌+अपि।ऊद्‌ | सूय को अन्न 
पर्चा दै { यत्‌ देवाभरससञ्जान्त ] जिस को देव छथात संध्य 
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१०२ श्राद्ध निस्य | 


सासि ] मास मास में अम्निह) ॥ | 
उत्पन्न होता दे [ अथ।देवाःहन्यगहम्‌+दधिरे ] उछ रेत कहि 
गख च्ग्न को सवेदा धारण करते हे । यमस्य पतेः 
नियमयतीति यमो यजमानः” सा० | सायण यहां यम्‌ शृदद्‌# | 
रयु चोर यजसान कसते हैँ । धयसस्य मगवत तआ दस्यस्य^^। 
यररिंमन्‌ वृक्ते युपलारो इत्यस्याश्रचि यमत्वसादित्यस्य व्यक्ति 
दुगाचाय्यैः ॥ दुरगाचाय्ये यस श्ष्दाथे मादित्य करते हें । स 
चन््रदत्त दस का यजमःन अथे करते ह । यह्‌ मन्त्र निरुक्त 
भ्री पठित दहे। 


| 
यस्मिन्‌ षरक्े सुपलाशे दैवः संदिवते थमः । अत्रा पै 
विश्पतिः पिता पगा अजु वेनति ऋ० १०-३१ । 
सायण का अथः -[ दुपलाशचे्वत्ते ] शोभन-प्रोपेत वृत्त कै 
समान [ यस्मिन्‌ | जिस स्थान पर [ यमः ] आदित्य [ देवै 
संपिवते ] देव अर्थात्‌ निज किरणों से संमिलित होता ह. 
“संपिवते संगच्छते” [ अव्र^विरपतिः ] इस स्थान मेँ स्थिते 
्रजाच्मो को प्रकाश रौर वरषा श्रादिकों से पालन कनेहारा [पिता 
प्राणात्मा से सवका जनक वह्‌ आदित्य [ पुराणान्‌+नः+अनुवेनति) 
निर-तर स्तुति कएने वाले हम चिरस्तन ऋषि जो को [अनुवेनति | 
कामना करता हे । यहां सायण भी यम शब्दार्थं आदित्य कसते ै। 
यहां “यमोररिममि दिव्यः यास्क भी यम॒ शब्दां आदि 
-अरथात्‌ सूच्यं दी करते ह दसी सृक्त की "ददं यमस्य सादनम्‌" । 
दस ऋचा मे सायण यम शब्दार्थं आदित्य ही करते है परम | 
यह सम्पूणं सूक्त ईवर मे भी घटता ह “सुपलाश वृच् के समान 
जहां यम अथात्‌ दरवरः, देव अर्थात्‌ मुक्त विज्ञानी पुरुषों के सथ, 
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‰ वेद्‌-तच्छ-प्रकाश $ १०६ 


संगत [ संमिलित ] होता जो सव प्रजा्रोंका पालक हे वड्‌ 
हम पुराण पुरुषों कौ भी देखने दार है इत्यदि “च्रग्निरपि यम 
उच्यते तमेता ऋचोऽलुप्रदन्ति' निरुक्त ४-२ यास्काचाये यम 
शब्दाथं अग्नि मी करते ह ओर इसमें “सेनेव सृष्टामं दधाध्य- 
स्तु विदय स्वेषा प्रतीका । यमोह जातो यमोजनिलं जारः कनीना 
पतिर्जनीनाम्‌? इत्यादि प्रमाण देते ह । साकंजनां“षडिद्यमा 
ऋतो देवजा इति ऋ० १-१६-१५ यहां सव को यम शद्‌ 
ऋतु करते हैँ इस प्रकार यम॒ शाद्‌ अनेकाथेक हे इस मेँ सन्दे 
नदीं । अव मैने यम के वारे सं वहुत कुच लिखा है श्रौर पिठृगण 
द्रादि के साथ मी इस की चचां रहेगी अतः प्रथ अव वदना नदीं 
चाहते है । आप लोगों ने देखा करि सायण यदं तक वहते हैक 
यस शब्दार्थं यजमान तकः करते हे । इन लोग ने समध वेदां को 
केवल क्म मेदी विनियुक्त श्ियाहं अतः अन्यान्य अथ नदी 
घटाया है । चौर इसी कारण वेद का अथं संकुचित होगय' हे । 
अतः वेदों पर विस्तार से व्याख्यान दिखलाने को आआवदय- 
कता हे।। इति ॥ 


य॒म ओर अन्यान्य ग्रन्थ कार ॥ 


तिस यावः सवितुःऋग्बेद्‌ १।२५। ६ इस ऋचाकी टिप्पणी 
सं स्मेशचन्द्र-द सजी लिखते द । पुराणे “यम” अथं कि ताहां 
आमरा सकलेई जानि। किन्तु ऋष्वे प्रथमे कहाके “यम्‌ बोलित १ 


र 


विवस्थनेर द्वारा सरण्यूर गभ यम श्रो तांहार भनि 1 
ह्य ताद्य ३ सूक्तेर ९ ऋचेर टीकाय देखान दद्याद विवस्वान्‌ 
रथै आकाश आकारेर यमज सन्तान काय १ सरण्यूर्‌ अथात्‌ 
प्रमातेर आकाशेर सहित विवाहेर अथे कि ९ पप) वलेन 


दै तरि विबास्वनेरसटित विवाह दशया 
दिवाद्यस, सात्रिद यमी।सरण्यूर विवा हेः हइ 


©6-0. 16 रि. 18111018 5185111 0016601 44811110. 0101280 0 60681001 





९०४ छ आद्ध निस्य क 


्ह्ध) 


अरात्‌ उपशा ॐ लिह करियलेन सपण 
के राखिया सन्तर्हित हदले, अधात्‌ उवा अरय ददल । सि | 
हयाय । विवस्वान्‌ द्वितीया दार परिह करिलेन चर्थात्‌ सा 
काल आकाश के आलिङ्घन करिले । 9८८८८ ० [. ६० | 
{ 1882 ) ४०]. [1 २. 556. | 

अतएव सन्लमूलरेर सते दिवा [ बा स्य ) चो राके 
ऋषिगण विवस्वान्‌ [ आकाश } ओओ सरण्यू प्रभातेर ] ये 
सन्तान यम यमीनास दियाद्ेन । प्रे यस दत्र राजा हे ४ | 
रूपे ! मक्ञमूलर बलेन प्राचीन ऋषिगणजे सूप पूर्वं दिनपर 
जीवनेर उल्पत्तिस्थल सने करितेन, पदिचम दिग के सेई 
जीवनेर अवसान मने करितेन अर्थात्‌ जीवमेर पथञ्रम करिया प | 


५५॥ 
| 


 . थ = ९ . : | 
लाकर्पथ द्‌ लादतंन । णादिरूपं यम प्रलोद्धेः सजा इय अलु 
घद्य हइल । 901८८ ज 1.28 (882)-* .1. 71. २. 56१ ए | 
चैदिक यम के तद्या परे पुरणे जे समस्त गस्पं ख | 


साधा दासा जनि। विःलु मराचीन इराने ओ एद्‌ यम रूपान्तरं | 
चट दयेन एवं तत्‌ सम्वन्धी रो गल्प रचित इद्रयाधिल । | 

इरानीय पुस्तके ताहांर नास यिस तिनि प्रथम रानाषं 
क रुषिक््ता बलिया वरिचित । एवं पुण्यवान्‌ मनुष्यह्‌ | 
"शर सात्तात्‌ पाय । एवं तांदार सहित परम उपास्य ऋते | 
स्तात्‌ पाय एवं सुख वास करे । एवं वेद जे रूय यभेर पित | 
४ 4 स जमर पिता पि | 
करते ले । % धम्मपुप्तक हदते एकटी अश उरू | 
चि हूर म्द उत्तरदिलेन 0 हे जःराथसख् । तोमार न शोभन | 

? जरा्म्तेर धम्म, शिका दधा 
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छ वेद-तच्व-प्रकाश ४ १०५ 


चिलाम जे दे विवनघतेर पुत्र शोभनीय यिम! तुमह आमार 
धरम्येर वाहक ओ प्रचार दशमो | जेन्द्र ्रवस्था प्रथम फम्गद्‌ । 
परे अहरेर आदेश अनसारे यिस एक्री “वर” नामिक नूतन 
जगत दष्ट करेन तथराय केवल पुण्यात्मा लोक आरो उनकरृष्ट पयु 
वक्लादि थाके । ऋश्वेदेर यमपुरी श्रो पुण्यात्मा जाया संख बसि 
करे पौराणिक यमपुरी ताहार ठीक विपरीत पापीदिगेर नरक 
परे दरे ण्ट स्प आस्यो वादिति लागिले, एवं पारसीक प्रालद्ध 
कवि फट खी तार या साटनामायः यिम के यसशिद्‌ नामे 
एक जन पराच्रान्त सम्राट्‌ बलिण वणेना करेन । णड यमशिद्‌ जे 
प्राचीन (छवस्थायः यिस णवं चवम्थाय यिस जं वेदेर थम ताह 
साल्य एरसिश्च पण्डित उ ण०र्णा प्रथमे श्राविष्कार करन । 
तिनि ग्रथते देवाद्या देन उ फेट सीर एतिहासिक यमशिद्‌ फर्‌ 
दीन श्यः गर्शस्य चओओर कैद नहे, जेन्दं अवम्था धिम थूतयन एव्‌ 
देरेशाप्प एवं जन्द अवस्थाय एड तिन जन आदिस मनुष्य कट 
नदे, ऋ्ेदेर यस चतन एवं कृत्छाश्व । यमगार्था-कऋछ्वद्‌ १८ 
१४ सृक्त | 









यसप्क्त ॥ 
रभि प्रघतो महीरनु बहुभ्यः पन्था मनु पस्पशा 
जनन । वैवस्वतं संगमनं जनान्‌ यम्‌ रजानि विषा दु स्यत्‌ । 
१०) १ । १ । अथम्‌° १८ । १। ४६ । मरहीरिति, 
पा सपय्येत | 
हे अन्तरात्मन्‌ जीव ! ( हविषा ) उद आरं सत्यादिभाषणरूप 


हविसे ( राजानम्‌ +-यमम्‌ ) अज्ञानख्प अन्धकार का विनष्ट कर 
ज्ञानरूप प्रकाश का दाता यम अधात्‌ इर्वस॑य [नियम जा चन्म ६ 
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॥ 
१०६ ४ श्राद्ध निर्भय | 
उसको ( दुवस्यत ) सेवो । बह यस कैसा है (प्रवत; ) | 

८२ (२ च ^ 4 | 
कम्मं करनेवाले मलुष्यो को ( मदीः ) कर्मानुसार उत्तरोत्त 


५ 


+ भ यिवां र्‌ स॒ह ¶ | 
स्थानों को (अलु +परेयिवांसम्‌ ) क्रमपूवक ले जाने बाला 
१ | 


( वहुभ्यः ) पुण्यञ्न्‌ वहत पुरुषों के लिये ( पन्थाम्‌ + अनुष 
शानम्‌ ) उत्तम मागमे विघ्नन डालने वाला चर्थात पापियो$ 
लिव ही विघ्न्‌ करता है एण्यास्मा पुरुषो ऊ लिये नदीं । पुनः क | 
स्वतम्‌ ) सव-मनुष्य-दितकारी पुनः ( जनानाम्‌ ।-संगमनप्‌ } 
पुण्यात्मा पुरूपं से संगत अर्थान्‌ सेव्यमान ! रेस ह्र 
नियम को सेवो | १॥ $ 
वि क 1 = (= भ > | 
यमोनो गातुः प्रथो वद्‌ नेषा भव्ति सपक 

उ। तानः पू पितरः पेषुना जङ्घानाः पथ्यासु 
स्वाः। २। | 
(यमः प्रथमः ) धम्मे दी प्रथम अर्थान्‌ युख्य है। क 

( नः ) हमारे ( गातुम्‌ ) माग को ( विवेद ) जानता है ( एषा 
गव्यूतिः ) यद धम्म-मागे किसी पुरु से ( न ¬-अपयर्ववा+३) 
अपटतनविनाशित नहीं हो सकता । ( यत्र +-नः +-पूर्वे + पितर्‌ + । 
परेयुः ) जिस माग पर हमरे पूवज पितर्‌ चलते थे ( एनाः खा 
भयाः अग्‌ ) इसी हितकारी निजपथ का चअनुभरण ( जज्ञानाः) | 
जन्म लेनेवाले पुवरपौतरादिक सन्तान भी कः । गव्यूतिः पदि 
माग इत्यथः । अपमतेवे अपटर्त्‌ देवेरमनुष्यैवा परिदर्त न शक्य 
पश्याः हितकराः” सायणः || २्‌॥ र | 
, मातली उन्यर्यमोङ्िगेभिृहस्पतिचकभिवाुधारः || 
^ देवा वधुये च देवान्‌ सवाहाऽन्ये स्वधयाऽ्व 
मदन्त । ३ । अ० १द | | 


©©-0. 198€ रि. 81110118 91185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66800011 


% वेद्‌-तच्छ-प्रकार १०७ 


( मातली ) मातूवन रक्क ( वृहस्पतिः ) वेद्‌ाचाय्येवत्‌ 
शि्तक वह्‌ ( यमः ) धम्मं ( कव्यैः ) ज्ञानी (अरिभिः ). 
अग्निदोत्रादिकः कम्मानु्ायी चौर ( ऋकभिः ) . च्छचाध्यायी 
वेद्पाटी पितरो के साथ ( वावृधानः ) परम वद्धि को प्रप्त दोताः 
हे । ( याच्‌ च ) जिन कन्यादि तीनों प्रकार के पितरों को 
( देवाः वानरः ) परल्ञानी पुरुप वदति दै योर ( येतैच ) जो 
कव्या दि पितरः प्रतयुपकार में ( देवान्‌ } देधो को वहाते दै ( अन्ये) 
एक देथगण ( स्नाय ) से ( अन्ये ) दूसरे पित्गण ( (त ) 
स्वधा=निज धम्मे से ( मदन्ति) आनन्दित दते हें । अथवा 
( काव्ये ) पशम ज्ञानी पितरों के साथ वह धम्मं ( मातली ) 
मातृवन्‌ रततक रूप में ( अद्खिरोधिः ) आग्नेय विचारों सें पुण 
पितं के साथ ( यमः ) न्यायक्छारी खूप यें ( कमि ) ऋग्वेदीय 


पितं क साथ बृहस्पति चअरधात्‌ आचाय्यै रूप सें वदता दे ॥ ३॥ 


इमं यस म्रप्तरमा हि सीदाङ्गिभिः संविदानः । ज 

सा अन्त्राः कविशस्तो वहन्तेना राजन्‌ हविषामाद्‌ यस्व । ४ । 
अव सा्तात्‌ धम्मं को सम्बोधित करके कटते ४. यस ) हेः 
धम्स॑राज ! आप ( अद्धिरोभिः+ संविदान ) अग्निदो व्यादि 
पितयं से संगत अर्थात्‌ प्रा है अथवा जानने याग्य द ( दि) 
जिस कारण अप को हमारे पिगण सेवते दै इस देव॒ ( १ 
प्रस्तरम्‌ ) इम विस्तीणे मदायज्ञ म (आ+ सीद्‌ ) सव अ 
चे आवें । चौर ( कविशस्ता. ) विज्ञान पुरुपा से शस्तत्प् ह 
प्रयुक्त ( मन्त्राः ) वेदमन्त्र ( ता + श्रा + वरन ) व र 
लावे ( राजन्‌ ) हे प्रकाशस्वरूप धम्मदव ॥ एना +हनिषा, 
हमारी इस श्रद्धाभक्ति से आप ( मादयस्व ) हमको प्रस च 
जहां मैदिकमनत्र पदे विचारं जाते है वहां धम्म का आगमन दतः 


1#/ 
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रि 





ब्ध 


-श०्त क श्राद्ध निणंय # 


है ५ धर््म॑ततव को [> ५ 
-है आर इस धम्मतत्त्व को ज्ञानी ऋषि ही जानते है सष 
ही क्या १॥ ॥ । 

र 
अङ्िगोभिरागहि यज्ञियोभियेम वं ्पैगहि मादय 
धिवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यलो वहिप्या षिः 
४ १५॥ अथ य | 
(यम ) हे धम ! ( यज्ञियेभिः ) यज्ञा ( वैश्यैः} धिवि 
संयुक्त ( अगिरोभिः ) अभिनिदोत्री आदि पुरो के साधश्रा 
(आग) इस य्व अविं यर (इद माद्यस) क्‌ 
[4 
वको हापित कर्‌ सं ( विवस्वन्तप्र्‌+ह्षे) सूयं के रणको 
गाता हूं (यः+ ते+पिता) जो आप के पालक है हर 
( अस्मिन्‌+-वहर्पि+ यज्ञ } आप इस घ्र 

निषय ) अच्छे प्रकार विराजयान देवं ¦ 
हीं सान्ञान गुण सस्वोधित ह्या 
जहां यज्ञाह्‌ पुरुप नदीं वदां ध्म 


= 


क्या अति टै क्या वैठते दे, सानं 
घाम्मिक पुरू को आते हुए देख कर कह सक्ते ह फिध 
रदे दै। ठेते पुश्प को सम्बोधित कर सकते इ । 
प यह वटे । यदं ्रापका च्रसनहे यँ खाप उप 
इत्यादि अलङ्कार रूप वैदिक भाव ससस्हना च। 

अद्धिरसो नः पितगे नवण्बा अथक भृगवः सम्बाध 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामये भूरे सौमनसे स्याम ॥ ६। 
अ० १८ १।५द८॥ 






(नः+ पितरः) हमारे पितरः त क(अङ्धिरसः+- नवग्वाः 
च+ श्रवः + सोम्यासः) गिरा, नवश्व, अथर्य, भगु ज्र( 
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& वेद्‌-तच्व प्रकाश क १०६. 


सोम्य दै ( वयम्‌ ) इम पुत्र-पौत्रादिक ८ यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ 
परमसान्य परमपूज्य ( तेषाम्‌ ) उन पितरों कौ (सुमतो ) सुबुद्धि ` 
सम्मति मं सवदा ( स्याम ) वत्तमान रं ( अपि ) श्रौर. 
(सौमनसे ) सौमनस्य के कारण (भदरं ) कस्याणघ्रद्‌ पुण्य- 
मगश्प धमस बं सदा (स्याम) स्थित रं । £ । (अङ्किर) आग्नेय 
विद्या मं चखीर्‌ अस्निहोत्रादिक कमं मे निपुण, (नधग्ब) नवीन 
नवीन विद्याच तरं जिनको गति हो, (खर्वा) यदिसा-धम्म प्रचा- 
रक, ( धरा ) प्रत्येक ज्ञान भरँ परिपद्च इत्यादि भाव जानना । यद्य 
भगु आदि स!सान्यनामदहे। 


दि प्रेहि एथिभिः पूव्य॑भियत्रानः पू पितरः परेयुः 
उभाराजाना स्वधया मदृन्ता यं पश्यासि वर्णं च दवम्‌ ॥ 
७॥ अ० १८ ॥ 





हे अन्तरात्सन्‌ ! अप ( पूर्व्यैभिः ) अनादिकाल से चले आते 
हुए ( पथिभिः) वैदिकं मार्गोसे (प्रहितप्रहि) गमन कर 
अवद्य इर सर्गा से चले ( यत्र +नः +-पूर्ं + पितरः +-परेयुः ) 
जन मार्गो पर प्रवे पितर चलते थे इन मार्गों पर ( स्वधया+ 
मदन्ता ) स्वशक्ति से अथवा स्वभावतः वप्त होते हए ( उभा 
राजानौ ) दौनो राजा विद्यमानदहे। है जब! साप ( यमम्‌ ) 
( वरुणम + च देवम्‌ ) धम्मं रौर वरणीयजस्वीकस्णीय देव 
1 रनों को ( पर्यसि ) देखो । ७ । इस मागे में 

ं ह तः इसी से चलो । 
प॒; सुं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हिल्ायाऽवं' पुनरस्तमेदि संगच्छस्व तन्वा शुधच ॥ = ॥. 


अ० {८ । 
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अलगदहयो जा ( बात) दूर चलाजा ( विसर्षत--च ) चर कर 


११० श्राद्ध निय क | 
| 
| 
| 


हे जीव ( परमे+ व्योमन्‌ ) टद्यूप्‌ मनोहर स्थन 
( पिद्रभिः+ संगच्छस्व ) प्राणां के साथ भिलो ( यमेन सा 
धम्मं शै ( इ्टापूतंन ) यज्ञादि कस्मा मे मिला ( यव 
दत्वाय ) पाप को त्याग ( पुनः सव व्यापक दरवर को प्रर हेष 
इत प्रक्र ‹ सुवचः , अति तेजस्वी हौ ( तः 1 + संगच्धस। 
पने शरीर ग्रथात्‌ ज्ञानरूप शरीर से संगत दो । यथवा 
जीव । जिस करण ( यसन ) धस्स-क्सनयन्ता ( इष्टपृतेन 
सम्‌ ) इ दर्‌ आत से यक्त है अत; ( पर्प +व्यामन्‌- 
पिभिः + संगच्छस्व ) परमोच्छृष्ट स्थान सें अथान सुक्तिमेखिं 
:पितरों से मिलो ( अवद्यम्‌ ]-दित्वाय +-पुनः +-अस्तमर +-एहि 
पापकौ स्याग पुनरपि पने स्थान थान्‌ कमानुखार्‌ प्राप्य 
ग वो यर ( सुवचांः ) तेजस्वी हो ( न्दः अच्छ शरीर 
( संगच्छस्व ) संगत टोच्मो अथान कसलुसार पितरेक फा 


सुक्तयृखपा फिर टस संसार मे उत्तम शरीर धारण क्रे। 
“स्तं गृदनासेतत्‌"' सा० | 


अपेत वीत वि च पपेताऽतोऽस्मः एसं पिते तो 
क्रन्‌ ¦ अहोभिरद्भिस्त भिव्येक्त' यमो ददारयवसानमसे॥ 
& ॥ अ० १८॥ 
( शतः ) हे दुष्टस्वसाव धर्म्म ! इस द्ृदयाकाश से ( यप) | 
दूरभागजा (अस्म इसध्यान शील जीव के लिये (पित) 
{एगण ( एतम्‌ 1- लोकम्‌ + अक्रन्‌ , यह्‌ स्थान वना रदं है श्रौ 
हद्यस्थ ॥ यसः ॥ ध्सवा उेरवर्‌ [ चपर द्धिः | ठयापक निरत 
| अदोभिः | दिनं [ अर्मः | रानियो से ध्यात साधिक 


द॑ ( ज्यक्तम्‌ | मानो मरक्ट दो [ अवसानम्‌ ] परम शान्त 
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४8 वेद्‌-तत्व-प्रकाश ११९ 


[ द्द्ति | देता दे । = । “वीत, बी गत्यादिषु अतर गतिर । 
अवसान स्थारम्‌'” सा० इसके आगो १०, १९१, १२ ये तीन मन्व 
यदा छोड द्यं गए द “यम के दो इत्ते" इस प्रकर। से इन तीनों 
का च्रे देखिये । 

यसय सोमं सुत यमाय जुहुता हविः । यमं ह यज्ञो 


# 1 


अरंकृतः ॥ १३ ॥ यमाय सोः पवते 
ते इवि; ¦ यस ह यज्ञी गच्छत्यग्निदूतो अरछतः॥ 
। १॥ 





¦ यमाय | धमै के लिये [ सोमम्‌ +सुचच ] 
सीस सस्पाद्‌न कर ( याय ) £ ये 
हवन करा [द] निचय यह्‌ [ अभ्तदूतः | च्म्न्रधाच अर्तः] 
चलत { २ || यज ॥ यस्स | धस दण ह | गच्छति | प्राप्र 
। । ५३ ॥ अथवे संचर का भी समान अथं हे । 

यायं धरतवद्धविु दहत त्र च तिष्टत | स नोदेवेष्वा 
यमद्‌ द्‌ धृखायुः म्र जवस्‌ ॥ १४ ॥ यमःय वृततवतयो शं 
हवि सतन । स नो जीदेष्वायमेदीधेमायुः प्र जीवसे ॥ 
अ० १८ ।२।३॥ 

हे मनुष्यो | (यमाय) धमं के लिये दी (घृतवन्‌+-हविः 

जुहोत) धृत युक्त पदाथे हवन करो ( प्रतिष्ठत + च ) ईससे जगन्‌ 
मे धस की प्रतिष्ठा के । अथवा स्वयं प्रतिष्ठित दोर [ सः | बह 
धमे [ नः~+-देवेषु ] हमारे विद्वानों मे [ प्रजीवसे| प्रकर, धमयुक्त 
लीवन के लिये [दीधैम्‌-आथुः | [दीषायु | आ--परत्‌ | देे।।१५॥ 
अथवे का भी प्रायः चरथं समान दे ॥ 
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११२ श्रद्ध निणेय 


१ 


यमाय मधुमत्तमं राज्ञ व्यं जुहोतन 1 हदं क 
विभ्यः पूरनेजभ्यः पर्भ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ १५ ॥ यप्‌ 
मधुमत्तमं जता प्र॒ च तिष्ठत । इदम्‌०६| 
| अ° १२।२॥ २॥ 


ठे अग्निहोत्री पुरूषो ! [ सन्न +-यमाय । ज्ानप्रकाशक ध 
काय्यं के लिये [ मधुमत्तमम्‌ | अतिशय सुर [दव्यम्‌ + जुहोत 
ठ्यपदाथे परोपकार रूप कुण्डं द्‌ अव च्गि घ्रस के चलति 
वाले पुश्षों को नमस्कार कहते दै [ पूवजेभ्यः | पूथैन [ पथिक 
द्भ्य; ] धम्म॑मागे वनानेवाले [ पूचभ्यः + षिभ्यः | 
ऋषियों को [ इदम्‌ {नमः । यद्‌ सेरा नमस्कार हे ॥ १५॥ ऋ 
स्रि दिखलाते है फ वेद का मुख्य प्रयोजन क्या ह । 


त्रिकद्रुकेभिः पतति पड्वीरेकमिद्‌ चत्‌ । च्‌ 
गायत्रो छन्द्सि पवौ ता यम्‌ अहित | १६॥ त्रि 
केभिः पवते षड्वौ रेकपिद्‌ बृहत्‌ 1 तरिष्टुब्‌ म्यत्री छन्दा 
सवो ता यम अपिता॥ अ १८६।२।६॥ 


वद्‌ धमे | तरिवटरुकेमिः | ऋग्‌, यजु च्यौर साम इन तीनों $ 
साथ [ पतति | चलता हे [ पड~+उ्वीः | चौर छां लोक, 
दाचन) । दन; यात्र जल अर अररधियां (एकम्‌ +-इत्‌+ वृह 
एक दि महान्‌ धम्मे के लिए प्रदत्त ह्येते 8 | ता सबा + । 
गि 
त्रिष्टुब्‌ + गायत्री [छन्दसि ] वे सव ब्रिष्टव्‌ गायत्री जदि | 


| 


[ यमे ्ाहिता | यर भ दी समपित ह (६॥ 


इति यमादि निरूपण प्रकरणं तमा्रम्‌ ॥ 
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& वेद्‌ तत्व-पकाश % ११३ 
पिति कोन ठे १ 


पितर ओर वेद-प्श्वजना मम ह्र जुषध्वम्‌ । 
ऋ० १०।५२। ४ । अजन्ति सुप्रयसं पश्चजनाः। § । 
११।४। जना यद्ग्नि मयजन्त पश्च "० ।४५।६। 
इत्यादि अनेक ऋचाच्मों मै मनुष्यों के नामों से से एक नाम 
पञ्चजन च्या हे। पञ्चजन अर्थात्‌ पांच प्रकारं के सनुभ्य। 
निरुक्त अमरकोशादि शं मेँ भी यद्‌ नाम श्राया द । अव शङ्का 
दती दहं कि वे पांच प्रकार के मनुष्य कौन देँ १ यास्काचार्य निरुक्त 
मे कहते है “गन्धर्वाः पितरो देवा अयशा र्ांि इत्येक चलते 
वणा नन्वाद्‌ः पद्म इत्यापमन्यवः | निरुक्त । ३। ८1 गन्धव 
पितर, देव, च्रसुर ओर राक्तस ये पांच प्रकार फ मनुष्य है । चौप- 
मन्यव कते है कि चा वणं श्रौर पञ्चम निषाद ये पांच सेद्‌ 
पाये जात हं इस कारण मनुष्य का नाम पञचमानव, पञ्चजन 
आदिह। इस प्रमाण से सिद्ध है र जैसे गन्धव, देव 
युर ओर राक्तप सलुष्यों के भेद है। वैसेदी पितर भी 
एक भेद ह । यां पितर शब्द जनक [ पेद्‌। कएने वाला वाप | 
वाचक नदीं है । कदाचित्‌ कोई यद्‌ शङ्का करे फ गन्धर्व 
देव आदि अलग योनियां है वेस पितर भी एक प्रथक्‌ 
योनि ह सो यह शङ्का य ग हो सकती दे। क्योकि 
मनुष्यवाचक “पञ्चजन शब्द्‌ के अथं गन्धव पितर आदि पंच 
हैनकिञअ्न्य शब्द्‌ का। इसत सिद्ध है कि मदुष्यके दी भेद्‌ 
ये पाचों है । जैसे चार वणं च्रौरं पञ्चम निद तद्रत्‌। 


` 


देवाः पितरो मलुष्या गन्धवौप्सरसश्च ये । उच्छ 
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१९४ ४ श्राद्ध निणंय क 
उजज्ञिरं सर्ग दिवि देवा दिवि भितः | अथनै० 
११६।& । २७॥ 

उस सषा परमेश्र्‌ की करपा-कटाक्त से कोद, देष, काई 
साधारण मनुष्य, कोई गम्धर्य, कोई अप्सराए' होते द ओर य सूये 
चन्द्र आदिक देवोंका भी प्रकाश उसीसे दोतादे। इस 
अथ्वैवेदके प्रमाण से भी ययी सिद्धे किः केवल जनक 
श्रथौत्‌ उत्पादयिता का ह्‌। नाम पितर नदीं किन्तु मनुष्यों के सदां 
मे से ए भद पित हे । इनदी पित्तरों के लिए पिततयज्ञ विहित 
हे । पूरवक्तं यास्काचायै के व्याख्यान से सिद्ध है फ गन्धव, 
पितर, देव, श्रसुर रौर रा्तस ये पांचों मनुष्य के मेद दै । अव 
स्राप सममः सक्ते कि जैसे गुण, कस्स, स्वभाव के अनुसार 
ब्राह्मण, च्त्रिय. ये्य ओर शुद्र ये चार वणं व्यवदार के लिये 
विभक्त है वैसे ही गुण करम्माुसार गन्धर्मं आदिक भी। जो 
गानविद्या मे निषुण हों वे गन्धवं “गां बाणीं धरम्तीति गन्धर्वः" 
जो सव प्रकार से देश की रत्वा करं वे पितर "पान्ति पालयन्तीति 
पितरः जो विदान, अर द्वित्‌ दों वे देव । निषकृ्टवरम के मलुध्य 
सुर आर्‌ जाति नच मनुष्य रा्तस हे । इन प्रमाणो से यं 
सिद्ध दे सतएरुपो का नाम पितर कदापि नहँ । वेद्‌ के मन्व 
म यह्‌ १ दै कि “पितर उत्पन्न होते दे कहा गया हे यदि 
मृतकं का नाम पितर होता तो वेसा 


पद्‌ नहीं आता अतएव 
†प्ठेयज्ञ वा पितृश्राद्ध ^ 


खतकश्राद्ध नदीं किन्तु जीवित श्राद्ध दे । 
पितर्‌ जर मनुस्मृति--क्या मनुस्परति धस्म॑शाख व 

सिद्ध होता हें कि मृतपुरुषों का नाम पितर हे ? नदीं। देखिये । 

यक्षरक्षःपिशाचांश गन्धचोप्सरसोऽपसुरान्‌ । नागान्‌ 
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& वेद~तत्तव-प्रकाश ४ १९५ 


स्यन्‌ सुपणौश्च पितृणाँ च प्रणणणास्‌ । किन एन्‌ वानरान्‌ 
ˆ अतप्यान्‌ भिविधांश्च विहङ्गमान्‌ पशू भान्‌ मयुष्यारच 


व्याक्चांशो भयतोदतः ॥ मनु ° ॥ १ ॥ ३७ ! १६ ॥ 
मरीचि अत्रि आदिक पियं ने यन्त, राक्तस, पिशाच) 
गन्धर्व, ्रप्सरा, अखर, नार, सप, सुपण खार पितरा कं प्रथक्‌ 
२ गणं कौ उत्पन्न किया इसी प्रकार किन्नर वानर, मत्स्य 
बविविव परिगण पड, खग, मनुष्य, व्याल ओर उपर नीचे दांतवाले 
च उत्पन्त किम । ऋषियों ने इन सवां की केसे खष्टि की इसच्छ 
वर्णन श्रनि होगा । यद्य पर चाप देखते द कि जेसे यत्त, राक्षस 
पञ्च, पक्त आदि उतपन्न किए गयहे वैसे ही पितर के गणभी 
बनाए गये टै । ( क ) इससे सिद्ध दै कि पितर वहां जनक वाचक 
` नहीं [ ख ] णवं खत पुरूषो का नाम नदीं । यदि रत पुरुषों का 
नास पित्‌ य्दा दोतातो खष्टिं कौ आदिं मं पिवृराण उत्पन्न 
कयि गये णखा नदीं कहा जाता यहां प्र कद्‌! गया हं क पितरों 
क प्यक २ गण ऋषियों से उत्पन्न क्रिये गए । वे पिठृगए कितने 
है दनके क्या २नाम दये जिस्‌ ऋषि के पुत्र हैं इत्यादि माब 

ग अनि संप से कहते है यथाः 

मनर पणमस्व ये मीच्यादयः सुताः । तेषा्षीणां 
सुब्रेषां पुत्राः पितृगणाः स्मरताः ॥ १8४ ॥ विणट्‌पुताः 
,. सोमषद्‌ः साध्यानां पितरः स्म्रता; । अण्षवत्ताश्च देवानां 
| ` मारीचा लोकविश्र ताः ॥ १६५ ॥ देत्यदनवयक्षाणां गन्धर्नो- 
रग-र्दपाप्‌ । सुपणक्ित्रएणश्चि स्पृता वर्िष्दोऽत्रिजा॥ 
॥ १६६ ॥ सोमपा नाम विप्राणां श्त्रिषणां विशः । 
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११६ छ श्राद्ध निणेय 


श्यानामाञ्यपा नाम शूद्राणां त सुदानः ॥ {६७ ॥ 
सोमपारतु कवेः पत्रा इविष्मन्तो्धगरः खंताः । पुरतस्तवस्याः 
ठय; पुत्रा वसिष्टस्य सुकासिनः ॥ १६८ ॥ अग्निद्गधानः 
ग्निद्धान्‌ काव्यान्‌ बर्हिषदस्तथा । अग्निष्वाचांश्च सरस्याश्च 
विप्राणामेव निदिरत्‌ ॥ १६९ ॥ मरुस्म्रति।। २ ॥ 

अर्भ-- हैरण्यगर्भं मनु केजो मरीच च्राद्‌ पुत्र दै ¦ नदी 
सव ऋषियों पुतरपिद्गण दै ॥ १६४ ॥ साध्या % पितर (भयु 
त्र सोमसद दै । देषो के पितर्‌ मरीचिषुत्र अग्निना ६ । 
॥ ६५ ॥ दैत्य, दानव्‌, यकत, गन्ध, नाग, रचत, सुपण, न्र्‌ 
के पितर्‌ त्रित वर्दिषद्‌ हे ।। १६९ ॥ विश्रा क सास, उरि 
के दविसुं ज, वैश्यो के आज्यप आर श्र के सुल) पितर्‌ है 
1 १६७॥ कवि के पत्र सोमप, अद्धि # पुत्र द्विमु ल, उरस्य 
के पुत्र च्राञ्यप च्रोर वसिष्ठ के पुत्र सुकाली पितर है॥ .१६८॥ 
अग्निदग्ध? अनगिनिद्ग्ध्‌, कान्य वर्हिषद्‌, अगभ्निष्वाच्च सस्य ये 
सव विप्र के पितर द ॥ १६६ ॥ 

अव प्रन होता है फि ऋषियों के पुत्र पिकगण कैसे ! यद्‌ 
प्रसिद्ध दै कि वेदों के तत्त्वविद्‌ पुरुप को ऋषि ८ कहत दै । 
श्नोर यह भी सबैसिद्धान्त दै कि वेदों को देख के दी 
जगत्‌ के अखिल-व्यवदारो को ऋषियों ने स्थापित क्य ह। 
ध्सुर्वेषां तु स नामानि कम्माणि च प्य्‌ प्य्‌ । वेद्शदेभ्य , 
एवादौ थक्‌ संस्थाश्च निममे" । मनु° १। २१। चातुवेण्य्‌ रयो 
लोचछाश्चत्वाय्छाश्चमाः प्रथव्‌। भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्व वेदात्‌ 
शरसिध्यति । मनु० । १२।६७। इत्यादि प्रमाणं से । रूट की 
आदिमे प्रथम र्ता की दीः वड़ी आबरयकता थी । इः हेतु. 
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वद्‌ तत्तय-प्रकाश ४ ११७ 


ऋषियों ने प्रथम रत्ताके लिये विविध प्रकार के रक्तक अथात्‌ 
पितर उत्पन्न किमे चर उन सवा कां कसानुलार मगिनिष्वात्त 
गिनिदग्य च्रादि नाम दिये। ईइनकोद्ी एक्‌ समिन्प पदवी 
स्वधामीदी राई जिका वशेन प्रथम वहत छख दी चुक्रा ह। 
यहां उत्पन्न करना शब्दां वनाने के खथ जेषे यह्‌ पाटशाल। 
बदे र विद्वानों करो उत्पन्न करती दै। ये गुरु अथवा अचिस्यि 
सहस्रो गुर्‌ आचार्य्य को उत्पन्न कस्तं है । यड देश धाम्मिक्र 
परपोको उत्पन्न करता दै इत्यादित । सनरुषटति म इसा प्रकरार्‌ क 
हष्टिका वंनदे। गवतादिका मी यद्‌। साव हे अव वेदां 
कामी तासखय्यै सूम दो सकता हे । वेदां सं शणएवाचकछ नाम्‌ 
बि्यसान दै । जव आवहयकतानुसार रक्तक वनाय ग्य ता वेद्‌ 
को देख उन्हें पितर नाम दिये गये । 
च्या विष्णुपरणादिकम सै शद्ध हाता द 1 चतत पृर्पा क्रा 
नास पितर हे ? नदीं । यहां देव, पितर, स॒चुष्य आरि अयु इन 
व्यार की उसि सनाता हू जिससे विस्पष्ट हा जायगा क वद्‌ 
शच्द्‌ यहां रक्तक हे । यथा 


वसुरपित॒न्‌ मालुषांध चतषटयस्‌ । पिचुना 
स्येतानि स्वमा्सनयपयुजत्‌ ॥ २८ ॥ मुक्त।ःमनत्तषामत्रा 
उद्विक्ताऽभूत्‌ प्रहप्तेः । पिसुदोजवन्पूवमु जज्ञि 
ततः ॥ २६ ॥ उर शसज ततस्तान्त॒ तमोष्रास्मिशवे तदुम्‌ । 
सा तु स्वक्ता ततस्तेन मेत्रायाभूद्‌ धिभव्‌ण ॥ २० ॥ 
सिधृज्ुर्यदेहस्थः शरीतिमाप ततः फुः । चलश्रक्ताः सथ 
भू शलते ब्रह्मणा जं ॥ ३१ ॥ त्यक्ता साठ तनुस्तेन 
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१९८ षः श्राद्ध निगय छ 


सत्वप्रायभभूटिनम्‌ । ततो हि वलिनोशत्रावसुश देक 
दिवा ॥ ६२॥ 
देव, श्सुर, पितर चमर सनुष्यये चारों अभ [जल] | 
कहलाते है इनको सृजन करने की इच्छा करते हए त्रहजी ध्यान 
करने लगे। सचसे प्रथम तामस्ती-मात्रा अथान तभोगुएयुक्त 
ल उत्पल दई । उसके जघन देश से चअसुरगण उत्पत हुए । तव | 
ब्रह्माजी ने उस तामसी तनु का त्याग किया । वह परित्यक्ता ततु 
रात्रिदो गद्रै। युनःव्ह्याने अन्य सात्त्विकी तनुको धार 
किया | तव रुख से सास्िक सुरगण उत्पन्न इष्‌, । वह्‌ परि 
त्यक्ता होने पर सल्व-प्रधान दिवस दो गड । इस ऋण दे द्रि! 
रात्रि मे असुर ओर दिन में सुर बलिष्ठ रहते द ॥ २॥ 


सत्तवमाच्ऋत्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तद्व । पित्‌ 
बन्मन्यमानप्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ! ६६ 1; उत्पसजे पितृब्र 
चष्ट ततस्तामपि सुब्रथुः । खा चोरस्टष्टाऽभवरसंध्यां दिननक्त। 
न्तरस्थितिः ॥ ३४ ॥ रजोसात्राल्किक्षामन्यां जगृहे स ततु 
ततः। रजोमाज्नोरकटा जाता अनुष्यो द्विजसत्तम ।। ३५॥ 
तामप्याशु स तस्याज तनु स्रः प्रजापतिः उयोस्स्ना 
समभवत्‌ सापि प्राक्छन्ध्या याऽपिधीयते !। ३६॥ 
ञ्योरस्नायमेव वहिनो मनुष्याः पितरस्तथा । नेत्रे य सन्ध्या 
समये तस्मादेते भवन्ति वै | ३७ ॥ व्योत्व्ना राव्यहनी 
सन्ध्या चलवाय्येतानि वे परमः । विष्णुयु० । \।५ । 


तव पुनः ब्रह्याजा नं अन्य सालिद्धी तलु धारण की} मनत 


©©-0. 1.98€ रि. #81111011811 31185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 





%‰ वेद्‌-तचत्न-प्रकश $ ११६ 


करते हृष उससे पिद्गण उतपन्न दए । उस शरीर को छोड 
द्विया। वह सन्ध्याहो गडई। जो दिन च्रौररत्रि के मध्य मे 
रती है । पुनः व्रह्ा ने राजसी तनु धारण कौ उससे रजोगुणए- 
यक्त मनुष्य उत्पन्न हृ । उस तनु को भी छोड़ दिया । बं 
उय।्स्ना हो गई । इस कारण अयोस्ना मे मनुष्य चरर सन्ध्या 
मं पितर वलि होते डै। ये चारों ज्योत्स्ना, रात्रि, दिवस रौर 
सन्ध्या चासं के समय दै । इति । 

दस विष्णुपुराण के जो देव मौर असुर द वे वेद के अय्य 
ओर दस्यु वै । च्रौर मनुष्य चनौर पितर क्रम सै व्यवसाया अर 
पालक ह अर्थात्‌ राजा अर कषक दै । अथवा देवजत्राह्मण । पितर 
राजा) मनुष्य-येश्य । अुरगुटर । इस क्रमसे मी यहां घट सकता 
ह । जिस कार्ण पौराणिक समय में « शुद्र " एक निकर जाती 
मानी जाती थी अतः शुद्र के स्थान में असुर्‌ रक्ला ट । 

पितरे हणा चष्ट व्याख्याता ये भया तवं । 
अग्निष्वात्ता बहविषदोऽनग्नयः साग्नयश्च ये । तेभ्यः स्वधा 
[न [स न ~ ट 

सुते यज्ञवैना वेधारिणी तथा । विष्णु १० । १० । १८ । 

चर्थे मै कद चुक्रा द कि वह्याने पितरों को स्ट 
किया । वे अभ्तिष्यात्त.वर्दिपद्‌, चरनम्नि, साम्नि आदि द इन सवां 
कीली स्वाद जिससे वेना व्रैधारिणी दा सन्तान उत्पन्न 
हप । अनेकः पुणो के ध्रमाण देने को आवर्कता नदीं श्रीमद्‌ 
आगवत का मी यदी सिद्धान्त है । अन्यान्य पुराण भिन्न २ प्रकार 
सते वितर की उसत्ति ककत हुए इस मे सव दी एक समान ही 
मतत स्खते है कि पितर सेष्टि की श्रादि भं उन्न हए अनेक 
ग्रसतां य पे भ इसको लिख आए है पुनरपरि लिखा जायगा । 
विद्धान्‌ लोग इषौ दिग दशन से पुराणां का सिद्धान्त समभ । 
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१२० श्राद्ध निर्णय 8 
पितर ओर सांख्य शाखः- 


(~ 0 ~थ श्च ^~ 
अष्टावकट्पा देवस्तस्यमूान्‌२ पञ्चधा मचत भाटुष्य 

भवबिधः समासतो भौतिकः सर्गः | कारिका । ४८ 
इसकी व्याख्या में वाचस्पति मिश्र लिखते हे कि ब्राह्म, 
भ्राजापस्य, एन्द्र पेत्य गान्धर्व, यात, राकस ओर पशाच ये आ 
प्रकार देव-सगे शओमौर पञ्च॒, मृग, पक्तौ सरीरूप शौर स्थावर 
य पाच तय्यग्योन शरोर मटृष्य एकं ही प्रकार का सम॑ 
ससेभीसिद्धदहैकिजैसी देवादि खष्टिहै वसी दी पि 

~ चै 


खषटिमीदे। वद सष्िवोन हे? रक्काणों की द्ष्टि है| 
उपनिषदों मे “ स एकः पिकृणां चिरलोकलःकानासानन्दः" 


तैत्ति ० पितृलोक दध भी च्चा ई व्याकरण की गुण ` 


बृद्धि इत्यादि पारिभापिक संज्ञायत्‌ पिवृलोक मी पारिभायिक संज्ञा 
सात्र है। “देवाः पितरो मनुष्या एतएव । वागेव देना सन 
पित्रः प्राणो मनुष्याः । बर रण्यक । यह आध्यात्मिक अथं 
म पिद्शब्द्‌ हं। इसी प्रकार देवयान पिवयाणए आदि भी 


मस्णानन्तर क दशासूचकत हं । इत्यादि शओ्रौपनिपद प्रमाणो ते 
भ। सृतक अथ सें पितर क्षिद्ध नहीं होता ॥ 


पतिर कोन है १ इष पर यनेक संमवियौ ॥ 
वल्‌ वदन्ति घ॑ पितन्‌ रुदरंश्वेव पितामहास्‌ ¦ प्रपिता- 
महस्तथा दिव्यांच्ुतिरेषा सनातनी । मनुस्मृतिः । वक्व; 
पितरोज्ञेया रदराज्ञेया पितामहाः । प्रपितामहास्तथा ऽदित्य।ः 
भ तिरेषा सनातनी । देवलः । वसुरुद्रादितिमुताःपितर 
आद्धदेवताः । याज्ञवस्कयः । मिषु पिताऽस्य जगतो दिव्यो 
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नन 


यज्ञ, स एव च । ब्रह्मा पित्रामही ज्ञं टश्च प्रपितामहः । 
नन्दिपुराणे । सासाश्च पितरोज्ञेवा चतवश्च पितामहाः । 
सम्वत्सरः प्रजानाञ्च सुष्टेदः प्रपितामहः 1 आदित्यपुराणे | 
इत्यादि । 


अथे मनलजी, वयु को पितर. सद्र न 
श्राव्यो को प्रपितामहं कहते है । यही देव॒लाचाय्य भौ क 
है। वय सद्र खादितव्य येद्ी पितर श्राद्धदः वै णसा या्चवल्क्य 

ते! पिता निष्णु, पितासड्‌ ब्रह्मा ओर्‌ प्रपितामह रुदर एला 
नस्दिपयण कता है । सात पिता, ऋतु पितासह्‌ चर लम्बत्सर्‌ 
प्रपितामह ठेता खादिव्यपुरण कता द्‌ । 

ये सव व्याख्यान सूचित कर रहे ह कि श्राद्ध मृतपुरपो से 
सस्वन्ध्‌ नदी सवता है । कौ २ अज्ञानी पुरुप कहते हक्य 
बरस श्चौर आदित्य तीनों देव पितरोको अपने २ भाग प्चाया 
कते दै! इस कारण ये तीनों करम से तीन पितर्‌ कहं गए ह॥ 
समाधान । दररीयनिमानुद्रूल ये सूच्यं चन्द्र प्रथिवि। वायु रादि 
छोर आंख कान नाक आदि देवगण सेवा करनेके लिए ही बनाए 
गण है । परन्तु ये खव अचेतन द । मार। वातीको तीं 
सनते है जिस प्रकार प्रथिवी जल आद्‌ से दम कास लेते डे योर 
तरे स्वयं दे भी रदे दं इसी प्रक्र सूल्य श्ादि क भ। जानो अव 


श्राभ्निष्वात्त आदि शब्दों पर ध्यान द्‌)जिये। 
अग्निष्वात्त आदि पितर्‌ कौन द ॥ 


[जवल पण्डितजन न स्वयं विचारते न वेदादि-शाखों की 
पर्यालोचना कसते हं इस कारण धार्मिकं जगत्‌ अन्धकारावरृत हो 
रा हे । विदधव्जन प्रन कसते हे कि वेदों मे अग्निष्वात्त श्यौर्‌ 


मो परितामद श्चं 


+ = 


द्र 
दे 
व 
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अग्निदग्ध पितरों को बुला कर भोजन देने की आज्ञा देखते # । 


अग्निनेजिसकास्वाद्‌ लिया हे या जिस का दग्ध [कया 


उसे अग्निदग्ध श्रौर अग्निष्वात्त कहते हँ इस से मरत पितो का 
श्रद्ध वदां से सिद्ध है । परन्तु मे कता द्रं कि इन गिद्रानों का 


सन्द्द्‌ सवथा अनुचित अविवेक सूलकटे । ये लोग जो 
श्रथ करते ह वह किसी स्मरतिसे ब पुराणसे भी सिद्ध नदीं दत्ता | 
मै यदा प्रथम अनेक प्रमाण देता ह ध्यान पूवक इन पर मीमांसा 
करं । प्रथम मनुजी प्रतिज्ञा कसते हँ कि-“मनोरैरण्य-गर्मघ्य पे 


रीच्यादयः सुताः । तेपामपीणां सर्वेषां पुत्राः पिद्गणाः स्मनाः 
३। १६४ । हरण्यगम मनुजीके जो मरीचि च्मादि पुत्र है ३ 
दी ऋषियों के पुत्र पिक्गणदहें। इसी को त्रागे दिवलाते दृष 
कटत दँ यथा “अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकिश्रताः। 
३। १६५ इम पर ङुस्ट्क टीका करते है यथाः-अग्निष्वात्ता 
मरीचः पुत्रा लोक विख्याता देवानां पितरः । मरीचि नाम ऋ 


के पुत्र अग्निष्वात्त नामकेजो पितरं वे देवों के पित्तर 
पुनः “खग्तिद्ग्धानम्निद्गधान्‌ काव्याच बर्हिषदस्तथा । खग्तिष्या- 
त्तत्र सोम्यांच्च विप्राणामेव निदिदचेत्‌। मनु० ३। १६६ अभ्निदश 


अनम्िद्ग्ध्‌, काव्य विपद्‌ च्यग्निष्यात्त श्रौर सोम्य नासके 
पिकृगण जो हवे बराहणोके पितर है । समीक्ता-डस से यह सिद्ध 
ट्ख फ अस्तिप्वात्त का अग्नि जिस का स्वाद्‌ ले वह्‌ अग्निष्वात्त 
कट्लाता पला जा अथ कहत ह सो ठीक नहीं । क्योंकि उस मनु 


क अमाण स आ(रष्वत्ति पिठृग्ण तो मरीचि के पुत्र कहलाते 
मोर द्रष्ट कद्‌ मदा ये उस्परन्न किए गण । जेसे 


णुत का वानव नाम रत चसेही किसी मरीचि ऋषिने 
सी सपन सन्ताना क नोस आ र्तप्वात्त रख । पी इन की 


त्ोग पने 
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व 
पजा होने लगी ऋषि के पद्र पितगणदहं। इस का भी च्याभ 
लख च्राए है । 
ह सा प्रत्र टद्‌ पर्‌ 1 
सी प्रकार ्नभ्निदश्ध बगैरह म किन्टी ऋषियों के पुत्र ह 
ह तहे च्योकि मनुजी की एला ला प्रतिज्ञा हेत 
> कि अग्निदग्ध अनाग्नद्ग्ध रादि (0 
रे! श्व खाप विचार सकत ट (५ 
य 
अग्निदश्य शब्दाथे केवल च्ग्नि कं द्ग्य ीदहदोतातोय च्च 
पितर्‌ ऋदि के पुत्रे श्र व्राद्यणों के दी पितर क्या काते स ८ 
याट { श्मम्ति मे नद्धां जलाएं जाति € 
नच्रिय वेदय चर शद्राक परतर छ 
वः सिद्ध है कि अग्निदग्य शब्द्‌ काच्रथजा ्राजकल किया 
जाता वह न्दी हे । इस पर ख ध्यान रखना चादिये कि अग्नि- 
= ५ स न्व यह्‌ 
द्ग्च आदि पितर खट की आदि में उत्पन्न हए यहां पर सव 
च्म एन स्यत्‌ ह ॥ 
पुरा ओष अग्निष्वात्त जद पितगख ¦ 


पितृघन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जल्लिरे। विष्णु १।५॥। ५ 
विच्णुपराख कता ठै कि पितृबत सनन कन्त हृष ६५ ] के 
से पिवृगण उस्पन्न हए । वायु पुराण कता कि “ पितृबन्मन्य- 
मनस्त्‌ पत्रान्‌ \ ध्यायतः प्रभुः“ स पितललपपत्ताभ्यां रा व 

सजनः; । प्रों ॐ लिये मनेन कसते हए प्रथु नहमाज ने च 
दोनो पार्य से रत्नि चरर दन = मधात सा 
पितयं को सजन क्या चव जरण वे कौन १ त 
से कहते । “पिते ब्रह्मणा खा ववम ध 
। १७ । अम्निष्वाच्चा वदिविदाऽनरनर्यः सा्नयश्च ये । तेभ्य # 
मत जज्ञ मेनां वेधा तश्रा । {= विष्णुपुराण १५। ५९ । 


च्छट सि ये हं- 
ने पितरः का सजन किया यद ने राप कट चुक्ाहंवेयेदै 


रोर अतिप्राचं 
यहां कटा भी गया 
ब्राह्यणो क पितर्‌ 


१२, ९. 
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छग्निष्वात्त, वर्हिषद, अनग्नि अनग्निदग्ध) साग्नि ' अग्निद) 
है इन सव पितृगणो की स्त्री स्म्धादै। जिससे मेनाचोर 
वैधारिणी दो कम्याए हुदै । श्रीमद्‌भागवत भी यदी कहता 
यथा “ग्निष्वात्ता, वर्हिपद्‌ः सोम्याः पितर आज्यपाः । साग्नयो 
ऽनम्नयस्तेषां पत्नी दात्तायिणी स्वधा । ४ १६३ अभ्निष्वात्त, 
वर्हिपिद, सौम्य, आञ्यप, साग्नि, चौर अनग्नि जो पितर्‌ है इन 
सवो की स्वधा एक पतनी हे अव पुराण के अनुसार विचार कर 
कि अग्निष्वात्त आदि पिव्रगण तो ब्रह्माजी के मानस-पूच्रदं ोर 
मरीचि आदि के ससान यह्‌ भी एक विशेष नाम दह ततव फिर 
श्मापञ्ग्नि जिघ को जलाती हह स्वाद्‌ लेती हे वह्‌ सव यमिनि- 
ष्वात्त कटाता हे अथात्‌ जिस कार्‌ शरीर दग्ध किया जाता 
हे वह्‌ २ अग्तिष्वत्त अग्निदग्ध हे ठेसा अथं कैसे कर सक्ते 
है। यहां एक विषय का च्यर्‌ मी पुराण विस्पष्ट करता 
है । अग्निदग्ध चोर अनभ्िद्ग्य ये जोदो शब्द वेदों चौर 
स्परतियों मे आते दै इन के अर्थं ते अ्पन्च पुरूपं को वड़ा सन्देहं 
होजाता दै जैसे च्माजकल भी दो रहादै इस कारण पुराण इन 
दोनों शब्दों के स्थान में“ साग्नि” च्मौर “ अनग्नि” शब्द 
का प्रयोग करता हे जिस से सन्देह का निवारण होजाता हि 
अरग्निसदित को ^ साग्नि” च्रौर अग्नरदित को ८ द्मनग्निः 

हते दै यही अथ अगद जर अनग्निद्ग्य का है इस से भौ 
विशद है कि अभिद्ग्ध ओर चअनम्निद्श्ध-शब्दार्थं जो आज 
करिया जाता दै सवेथा अजु दै । यदि कोई श्नभिज्ञ पुरुप परर 
करे कि वे अन्तषनतत, यभ्तिद्ग्ध च्रादि पितर कोई दृसरे दोग 
हम लोग जिन का श्राद्ध करते दैवेयेदी होगेजो अग्निस 
कि जतेदहैवा जिनको जलाती हई अग्नि खाती है । यह प्रश्न 
-सवेथा अयुक्त दे-क्योकि दम पू मे दिखला चुके दै छि ही 
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विरसं का सम्बन्ध स्वधा सेहे चोर इसी स्वधा का स सम्भरति 
श्राद्ध मे मी कसते है । मनुस्मृति में मी इसा शर्ध म इन 
वितसं का वर्णन है | रतः प्रवादरूपसे, चति हृष जा च द्‌ 
श्रनम्निदग्ध पितर है दनकाद श्राद्ध ट। 
अग्निष्वात्त आद्‌ के यथाथे अथे । 

को$ यदभी अधे क्तेदै कि (यरग्िनायुघर सात 
रत्तो अन्तितः अग्नि से जो अच्छं तकार खायाग्या दो ह्‌ 
अग्नष्वा्त" । परततु यद्‌ अर्थं नदीं हय सकता दे करयोकि त स 
भचर" धातु से जव क्त प्रस्यय दाता ह तव अदाजग्बिर०ति।च 
। २।४। ३६ । इस सूत्र के असार जग्ध एसा प्रया हगा 
(त्तः छेत नदीं 1 कोई कहते हं र “अग्निना स्यत्तसवादितः 
छ्मम्नि ते स्वाचच अर्था स्वादित को अग्नप्वा्त क्त द यद भी 
कथन ठ.क नदीं क्योकि त भ्रस्यय से खगदिति वनेगा स्वाति 
यदि कटो पि इस को आपप्रयोग सानग ता सा भ ठीक नः 
कयोः जव च्ः्य प्रकार से सिद्ध दीसक्ता ट तव ्ा स 
मानना सर्वथा अयोग्य ह । ए*मस्तु इस का सत्यान छर 
साधनिका सनिये। “म्नि +सु +- आत्त” य तीन पद्‌ है । आ 
वेका धातु से क्त प्रत्यय करने पर चच उपसगा; । ७ ।४॥ 


वन जाता हे जव दाधातु सँ “श्रा” उपसगे 
४५७ उस सूत्र से चातस्त वन जाता ६3 दधातु प 
लगता हे तव इस का अर्थं ग्रहण करना दाता ह = चा राति, 
द्‌ात आदि | अतः रातत शब्द्‌ ५ गृहीत 2 ह याय 
गहीतोऽगिनरयेन स॒ अभ्नष्वात्तः ” जिसने च्छ अ 
ग्रहण कियः दै उसे अग्निष्वात्त कदत ह । वादिताग्नयादिषु २।२ 
३ त्र के अनुसार क्तान्त को परनिपात दोजाता है 
| ३५ । इख सु ५ स वा 
र्था स्वात्ताम्नि ठेसा न हो कर अग्नष्वत्ति ब 1 दै। इस 


©©-0. 1.98€ शि. 181111011811 91185111 00661011 48070110. 01011760 0\/ 66800011 





१२६ छ श्राद्ध निर्णय छ 


का आशय यह्‌ हा पि अभ्निदीत्रादि कस्मा मं अथदा आभ्नय 
स्च शस्ादकां में अथवा च्याश्नय्‌ विद्याम जो नुद्‌ ञ्से 
छअग्निष्वातच्त कहते है यदी अथं सवत्र घटित दोता दे । ्रथवा 
युदि८..धग्निनास्वात्तः स्वादित इति अगभ्तिष्वान्तः' ग्ला हो 
समास कर श्रौर स्वात्त को आपं मान्‌ तव भो खाप यद सचमुच 
किनिद्ग्च चथ नदीं कर सक्ते दै क्योश्छि य सव ऋपि कवा 
ब्रह्मा के मानस पुत्र मान गएदहे। ॥ अग्नि से स्वात्त 
अर्थात्‌ प्रतिक्तण अग्निहोत्रादि ्भ्नि-सस्वन्धी क करन के 
कारण, मानो, चम्नि इस का स्वाद्‌ ल रहा ह्‌ अथात्‌ अग्निहात्रादि 
कम्म मे जो वडा दी तत्पर हे एसा ही लाक्तणिकि चथ 
करना पड्गा । 
अव रह्‌ गया “अम्निद्ग्ध” शब्द्‌ । सो हम पहिल कद चुके 
हे कि दस शब्द के स्थान मे साग्निः प्रयोगा पुराण करता ह इ 
हत॒ अग्निहोत्रादिकं कमे करने वाले कदी नाम अग्निदग्धा 
हे चोर यदय भीं लाणिक अधं करना चादिये । जसे विव्याव्रत- 
स्नात, स्नातक, निष्णात च्रादि । निष्णात शब्द्‌ का अथं अच्छे 
अकार स्नान पिया हा पुर्प हे । परन्तु निपुण अथे में इसका 
प्रखोग दखतते हे । स्नातक का अथं स्तानकरनेवाला । परन्ते परम 
ज्ञानी संम्यासी रादि स्नातक कदाते हं । इसी प्रकार विद्यास्नात 
व्रतस्नात उस पुरुष क कदत है जिसने ्रह्मचयं धारण कर विद्या- 
-ध्य्रयन्‌ किया हे जो ज्ञानरूप महासागर में वा विद्यारूपं महासमुद्र 
मरं स्तान्‌ करता हे वह्‌ स्नातक आद्‌ कट्लाता हं । यहां सवत्र 
लाकणिक चरथं दे । इस प्रकार गो अभ्निहोत्रादि दयुम कर्ममेंवा 
चभ्निविया में अथवा चभिवाच्य इरीय ज्ञान मे अपने तन. मन 
-धन लगा तपस्या से षने शरीर को जला देता हे उसे अभिदग्ध 
वत्‌ हे शरोर इसके विपरीत को अनश्निद्भ । इस अथ मे उदा 
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रण भी विद्यमान दे । “^ विदग्ध ” पण्डित ज्ञानी चतुर 
मादि पुरुष करो कहते टै यदि यँ करैवल धातं 
लिया जायतो जो श्रच्छ प्रकारं शआ्आगमें जल गयाहा उसे 
विदश्य कहना चादिये । परन्तु सो नदीं कहत भिन्तु ज्ञान श्र 
विद्या्ी प्राप्निक्नेमें जो च्रपने को जलाताह उसे विदग्धः, 
कहते हँ यहाँ पर जी विदग्ध शब्दाथं लाक्षणित ह्‌ सो जेस विदग्ध 
शब्द का अं पण्डित होतादे वैसे दी अग्निदग्ध शब्द में दग्ध- 
शव्द निपुगाथक हे । उसके ये उदाहस्ण दे “विश्वास-प्रतिपन्नानां 
वच्चने का विदग्धता । च्ह्कुमासेप्य सुप्र हि हत्वा किन्नाम पौर्‌- 
पम्‌" । दित .पदेश । बिद्ग्धशव्द्‌ के उपर शब्दकल्पद्रुम कता है 
“विदग्धः नागरः” इति त्रिकाण्डशेषः । यथा देव भारावतें | 
“विद्ग्धाया विदग्धेन संगमो गृणवान्‌ भवेत्‌” निपुण इति 
त्रिकाण्डरोषः “लिप्रंन मुखं नाङ्क' न पक्तती न चरणः परागेण । 
अस्प्रशतेव नलिन्या विदस्धमधुपेन सधु पीतम्‌ ॥ 


निपुणताघ्रचॐ अग्नि ओर जल ॥ 

यहां स्मरणं रखना चादिये कि वेदां मे निपुएतासृचनाथ 
अभिनि श्रौर दल दोनोंसे उपमा दी दे। जैसे कैः क “ये 
पुरूष शाख मे परिपक अथूवा निष्णात दँ ` इस वाक्य का अध 
"शश्च से बडे निपुण है” फेला दोगा उदाहरण के लिये 
धयत्रा सुपणौ अमृतस्य भागम्‌" “ˆ ` "व माधौरः पाकमत्रा 
वितरेश!' इसमे च्ःए हृए "पकः शब्दाथं यास्काच।यं करते दे 
“पक्तव्यो भवति विपकप्रज्ञ॒॒ आत्मेत्यात्गतिमचषट ” 
निरुक्त ने० ३। १२। जिसकी प्रज्ञा अर्यात्‌ बुद्धि विपक्त हा गई 
उते "पाकः हते हे । पच्‌ धातु अम्नि से सम्बन्ध रखता है जिससे 
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ध्पाक' वना है पुनः-^पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रसुगात्राणिः 


पर्येषि विदवतः । अ्रतह-तनूने तदामो अनुते तास इद्‌ बहन्तस्त्‌- 
स्वमाशत'? । ऋ० ६। ८३। १। (ब्रह्मणस्पते ) दे वेदाभिपते 
व ए ! ( ते +पयित्रप्‌+विततम्‌ ) आपका पित्र शोभन पद्‌ 
सर्वत्र विस्त है च्राप (प्रसुः) सवके प्रमु हं। पुनः चाप 
( विश्वतः+ गत्राणि +पय्यंपि ) समस्त व्रह्ाण्डरूप शरीरो के 
चासो तरफ भीतर वाहर सर्वत्र गमन करते दै । “ग्रतप्ततन्‌ः" है 
अगन्‌ । सस्यादि व्रतो से जिसकी तनु त्र अर्थात्‌ दग्ध नदीं हई 
हे अतएव ( मः ) अपरिप्क वह पुरुप (न } तत्‌+ अश्नुते ) 
राप के उस पवित्र पद्‌ को नदींपा सकता हे क्योकि जो (शृतासः 
वहन्तः) शत श्र्थात्‌ ज्ञान में खव पके हुए है चौर यज्ञादिवैदि 
ककर्मो का श्मन॒ष्रान करते हुए हे । ( इत्‌ + तत्‌ +-समाशत ) वे ही 
उस को पासकते है । य तन्‌ ” का अथे यथाथ खूपसे 
मागमे जिसने शरीर कोद्ग्ध कर दिवा है यह्‌ नीं दे । एषं 
श्रा पाके से शत वनता दहे इसका मी माव यह नदीहेकिजो 
यथाथ में दाल भात शाक के समान आगमे पका हृ्रा हो । 
किन्तु ज्ञानरूप-अग्तिसे ही तासये हे ज्ञानको अथि से उपमा दी 
द हे “ज्ञानाथिदग्धकसाणप्‌” इत्यादि । जेते यद (तप्त ओर 
धृतः जो दग्धाथेक ह ज्ञानरूप अमि से तात्पर्य रखते हैँ वैते दी 
म द्ग्ध को आर अभिष्वत्त में स्वान्त को जानौ । पुनः 
अक्षण्वन्तः कणवन्तः सखाय" ` "`" "`" "हृद्‌ा इव स्वाला उ 
सै दद्र ” कोई विद्वान्‌ दूद्‌=परोवर के समान दीखते हैँ । यां 
दा को उपमा द्‌) गड ह पूषेमे कट्‌ आए दै कि निष्णत रादि 
शब्द निपुणाथै दै पनः भगु, अक्खिरा, जमदभ्नि च्रादि शः इसी 
3 कते ॥ । धृगु के विषय में कटा जाता दे कि 
चपि गुः सम्बमन” नि ० ३। १० ॥ अर्चि अर्थात्‌ चभ्नि- 
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ज्वालः के निमित्त श्रगु उतपन्न हए अर्थात्‌ तासन यविद्यापरचाराथं 
ही भरगुने जन्म धारण किया हि यह्‌ अर्चिकाभी नाम है। 
परन्तु ऋषिभी एक ्र॑भिरा ह । यि-वि्या में निपुण होने के 
कारएसे दी ये अंगिरा कलते दँ । इसी प्रकार जमदि परु 
रास आदिकं को जानो । ये सव अभ्चिवंशी इसी कारण काते है । 
अज्ञानी समभते हँ कि ये सान्तात्‌ अमि से उत्पन्न हए दै । वेदोमिं 
शरा, कंगिरा, जसदभि आदि किसी खास व्यक्ति के नाम नहीं 
जो अभिविद्या स निपुण हों वे सव दही श्रगु, गिरा चादि कहं 
लाने के अधिकारी है | हा, तरैदिक समय में वेदों को देख चौर 
तदनुसार अपने भ गुण स्थापित कर किन्दोने पने नाम भी 
श्रा चादि रक्ख हों यद संभव हे । गुः श्रस्ज पाकः से वनता 
ह।यसवनास हमे सृचित करते है कि यहां लाक्षणिकं गधं 
दे । इसी प्रकार अभ्निष्वत्ति, अमिदग्धादि शाब्द ज।नो । अव वें 
मे जहां अभिदग्ध शब्द्‌ अया हं उप्त पर विच।र कीजिये । 
ये अगिनद्रग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्व 

धया सादयन्ते । तमिः स्वशडसुनीतिमेतां यथाश 
तन्वं करपयस्व । क्र० १० । १५ 1 १४ 
ये अगिनिष्वात्ता ये अनग्नष्वात्ता मध्ये दिवः स््धया मादू- 
यन्ते । तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतं यथावशं वन्वं फदयाहि । 
यजु० १६।६० ये अम्निद्ग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिक्‌ 
स्वधया मादयन्ते । स्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया 
यज्ञ स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ।। अ° र 

तीन वेदों से यहां मन्त्र उद्धूत हृए दै । मरभम आप दे खते हैँ 
कि ऋग्वेद मेये अग्निदग्ध ओर अनग्निद्ग्च प्रद्‌ त्राए हे अथव. 
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भै भीरेते दी वे दोनों पद ह । परन्तु यजुर्वेद मँ इन दूनोँकी 
जगद म अम्निष्वासत श्रौर्‌ अनग्निष्वात्त पद्‌ ह । इष से सिद्ध 
हे कि अभिष्वा् रौर अम्निद्ग्य एकार्थक दै । पुराणं मे “अग्नि 
ष्वात्त बहिषद्‌ः सौम्याः पितर आञ्यपाः । सास्नयोऽनम्नयस्तेषा 
पत्नी दाक्षायिणी स्वधा । भा० । चभिप्वात्ता १ वर्हिपदोऽनममयः 

साम्रयश्च ये । ” वि० पु० । इक दी पितरो को भिनाते हुए चमन 

ष्वा, साभि चोर अनभि तीनां कहते दै । इस तुरना से सममं 

सकते है कि साभ्नि पद्‌ ‹ अभ्िद्ग्ध के स्थान में प्रयुक्त हू्मा है । 

अतः पुराणों के अनुसार भौ अभ्िद्ग्ब्‌ का अथेसासनिः हे भाव 

यह्‌ हे कि पुराण भ॑] दग्धशब्दाथे यथाथं में "अभि मं जलायाहु्र 

नहीं करता हे । इसी प्रकार मनुस्मृति की भी सम्भति हं । इससे 

{.सिद्ध दे कि जा अभ्रिदात्रादि कम्मे मे निपुण है वे अरभिदग्य, 
अभ्भिष्वातच्च अद्‌ दै । यदि कटो कि “यानभ्निरेव दहन्‌ स्वदयति 

, ते पितराऽ।मरष्वात्ताः” शतपथ । २। इस शतपथ के बचन से जिस्‌ 
को अम्र दृदन करती हु स्वाद्‌ ले उसे “ अभनिष्वाच ` कहते दै 

देखा सिद्ध दाता हे । समाधान । यदि श्राप इस सम्पृणे प्रकरण 

को देख लेवें तो सम्देह नदीं रदे । यहां तीन प्रकार के पितरो को 

याज्ञवल्क्य वणन कपे है । सोमवान्‌, नर्हिषद्‌ ओर च्मस्निष्वात् । 

तद्‌ ये सोमेनेजानाः ते पितरः सौमवन्तः । अथव 

दत्तेन प्केन लोकं जयन्ति ते पितगे बर्हिषदः । ये ततो 


नान्पतरचन यानग्निरेव दहन्‌ स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः। 
एत उ ते ये पितरः । शतपथ 

सोमवान्‌ पितरयेदंजो सोमयज्ञ कैरते है । वर्हिषद्‌ पितर 
वे हैजो सन्भाको पश गरीवा को देक उसम लोक को जय 
कते दञौरजोनता सोमयाग श्रौर न पकान्नदान कपे दै 
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किन्तु जिनको ददन करती हृद अभि स्वादलेती है र उन्हे अभ्ति- 
प्यत्त कहते दै, ये ही पितःदै। यहां देखते द कि सुरदों 
का वर्णन नदीं है किन्तु पंचयज्ञ से लेके सोमयज्ञ तक्‌ 
करते वलि को सोमवान्‌ कडा दै बौर प्रधानतया दानी 
कौ वर्हिषद श्रौर जो दानादिकं को अच्छ प्रकार न करके 
वल चअग्निोत्रमे दी लगे हण है वे अ्तिष्वात्त | जिम हतु व 
प्रतिदिन अग्निदेव करते है अतः कदा जाताहे कि सानो, 
इनको अग्नि स्वाद लेतीटै । अधवा छम्िविद्या के प्रचार 
मे लगने के कारण, सानो, अग्नि इनका स्वाद्‌ ले रदी 
है। इत्यादि साब जानना । यदि सा मथन किया जाय 
तो च्या सोसवान्‌ ओर वर्हिपद्‌ पितर अग्निम नर्द जलाए 
जाते है। जलने के समय क्या इन को अभ्नि स्वाद्‌ नही 
लती द । यदि कदो कि जिम्दोने संसार म कच्‌ म कम्मे नहीं 
किया मन्तु जो जन्म लेके पुनः सर गए चौर अभि भें जला दिये 
गए ह उन्दे “ अभिष्वा्त › कहते द तो यह कथन टीक्‌ न॒ही 
कयो जो देते पुरुष दै उन से काम दी क्या हो सकता है । एसे 
कुकम्मीं अथव्‌। चम्मं को यज्ञ मे बलान की विधि दी क्यों पाई 
जायगी । ष्टि की आदिमं टेव अक्म्मेण्यों को ऋषि उत्पन्न 
ही क्यों करेगे । वेदां में इनकी इतनी प्रतिष्ठा ही क्यों होती । 
कलते सिद्ध दै फ ये'अगनप्वा सि, कोई महान्‌ पितर दै । एवमस्तु 
द्य अगि चकिये। चओरौरभी देखिये । अ्ल्मातोनद्ग्य ऽत 
चिन्न, न किन, न य्क न चौर इव दौता च्मोरन मरने के अन 
न्तर्‌ अपने सृत शरीर के साथ दी चितापर ्मपनेको दी जलाता है) 
फिर शव श्र्थात्‌ मरतशरीर से आत्मा का सम्बन्ध ही क्या रहा । 
शरीर जलाया जाय या न जलाया जाय । इस से आत्मा का कु 
प्रयोजन सिद्ध नदीं होता । दां, जौवद्शा स यदि शरीर व्रह्मचय्या- 
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दिक व्रतों से जलाया जाय तो निसन्देह अत्मा को वड़ा लाम्‌ 
प्हुचता दे । अतः उन शब्दस जीवित पितरों का प्रण दं मृतको 
का तीं । एवं वेदों मे इनकी जो प्रशंसा हे वह्‌ भी साथक होगी 


निखात आदि शब्द 


ये निखाता ये परोक्ठा ये दग्धा ये चेद्धिताः। पवौ 
स्तानेगन आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे । ।अथ् ०।१८।२।३४॥ 
निखात, परोप, दग्ध, उद्धित आदि जो पितर द उन सव 
पितसोको दविष्यान्न सोजनके लिये फेरभिदूत ! बुलार ज वयूरवक्त 
वर्णन से सिद्ध दय चुका कि अभिद्ग्ध, अरिष्वात्त आदि शब्द्‌ 
स्नालकादिथत लाक्षणिक दै तव यहाँ पर भी लाक्षणिक दी अधं 
लिया जवेगा । जो श्ुमकंम्म करने मे अपने को गाड़ दियाहै 
बह निखात । जिसने चच्छे प्रकार विद्यारूपवीज को वोया है बहु 
५ परोध्र : जिसने तपश्चरण सें शरीर जला दियादहे वह्‌ द्ग्ध 
जिसने गिरते हुए को उठाया हे बह उद्धित । अथवा इसको याँ 
भी लगा सक्ते करिजो पुरूष पि के द्वारा परोपकार रूप 
त्र में गाड़ गया ह वह्‌ निखात जो अच्छ प्रकार दछधीटा गथा 
बह परोत्‌। ओ वेदाध्ययनरूप अभि मे द्व किया गथा ह ह 
द्ग्व ओरजो सवके हिन्‌ मे लगाया गया है वह उद्धित। 
क्योकि भन्वादिकों के प्रमाणं से सिद्ध दै छि पिक्ाण ऋषियों 
के पुत्र दै अर्थात्‌ ऋषियों के बनाये हुए हे । एक वात यह मी 
ध्यान में रखने कौ हे कि जव वेदों के अन्यान्य मन्तो से मरतक- 
राद्ध सिद्ध नदीं ह तव बेबल इस मन्त्र को सृतकपरक कैसे लगा 
सक्ते दै। इसी भकार सोग्य-सामसम्पाद्ौ अर्थात्‌ सोमयज्ञादि 


, करनेवाले । छकालीरविद्यादिक के उपाजन से जितने अपने समयः 
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को अच्छा वना लिया हे । नवग्ब=नवीन २ विया मे जिसकी 
गति हो अथवा नूतन विद्याका आाविष्कत्ता हो इत्यादि सथं 
जानना दे । पिदशव्द प्रायः बहुवचनान्त क्यों अते दै 1 मयः 
च्मापने देखा हे शौर पितरः सोम्यासः" ववर्दिपदः पित्‌ः (सभि 
ष्वात्ता; पितरः ख्धिरसीनः पितरा नवस्वा अथवाणा शगवः 
सोम्यासः दस्यादि प्रयोगं मं देखते दँ @ पिच्रवाचकं शब्द्‌ प्रायः 
बहुवचनान्त दै । इससे सिद्ध होता दै छ सोम्य, वर्हिष्‌, म्नि 
घ्वात्त, अद्धिश, श्रगु, अथर्वा आदि शः गा टं अथात्‌ 
एक र्‌ व्यक्तिके नाम नदीं] इसी कारण “पितृणां च धथ 
गणान्‌” इत्यादि सन्वादि वाक्यों से गण-शब्द्‌ ऋ त्रयाय 


है । इति । 
पितर ओर दक्िणदिशा । 

“च्ाच्याजानु दक्षिणतः” ऋ० १०। १५ । € । “ददि 
यज्ञसभिनचमाणाः १० १७। ६। इव्यादि वैदिक वाक्य में 
शौर 'विद्ज्य ब्राह्मणास्तांस्तु नियतोवाम्यतः छचिः। दक्तिणां 
दिगसाकांचन्‌ याचेतेमान. वरान्‌ पितन्‌ इत्यादि मन्वादि वाक्या 
नरं पितरो का दविण दिशा से सम्बन्ध देखते हँ । क्यो १ इसका 
भी कारण अव विस्पष्ट ट| पूवं मं लिख च्ए हैकि वषके 
दक्षिणायन समय से पितरों कौ उपमा दी गहदे। इस समय 
जसे सथ्य घटते हए गासित होता है । ऋतु शीतल होने लगती 
है। ेलीदी दशा पितयं की भी दोती दै। अतः १ 
दक्षिण दिशः को जति हए सृच्यं के समान्‌ पिषदगण कदे गष हं । 
केवल दकिण दिशा से ताखय्ये नदीं । चर्‌ दूसरा कारण ईस 
यह्‌ है कि आयु आदिमे चोटः पुरु अपने से बड़ पुर को 
अपने दिने तरफ विटाता दै क्योकि जैसे इस शरीर में दक्तिण- 


©©-0. 1.96€ शि. 181111011811 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 





१३४ छ श्राद्ध निखेय 


५ मुरु 1 वा वाह च गौ +भ. ९५ 
वाहु बलिष्ठ रौर सख्य ओर वाम-वाहु अवल आर गोण है तल 


अपनेसे वडेको सख्य श्रौर पने को गोण समभना चासि 


इसी स्वाभाविक नियमानुसार व्डे को सवेदा दकि शरोर, 


त्रासन दिया जाता है । चकि पितर सवशर है अतः यज्ञ कतं 
हए पत्र पौ्ादिकोके दिए भाग मे सवेदा पि-गण वेवाए जे 
थे। यह पर भी केवल दक्षिण दिशा से तार्प्यं नदीं थां यज 
मान के दकिण ्ंगसे आअभिप्रायथा। ओर भी, पूवं समयमे 
ूर्वाभिमुख हो प्रायः लोग यज्ञ किया करते थे । इस अवस्था 
यज्ञकर्ता का दक्तिणवाहु भी दरणि दिशामें रदैगा। अतः 
पूर्वोक्त नियमानुसार सवेदा पितरों का आसन यजमान की दृ 
दिशा में रौर देव अर्थात्‌ वालयुवकादिक गरौ का उन्तर दिशामें 
होगा ओर यजमान वीचमें रहेगा। यदतो व्रद्ध पित्तसोका 
सम्बन्ध दिखलाया गया । अव रक्तक पितरों से सी घटाष्े। 
आषाढ से सू्ये दक्िण होने लगता है । इसी समय से प्रायः 
वर्षा का आरम्भ दोता दै। गृहस्थ लोग खेती करने लगते है। 
जो जहां रहते दै वे वहां हीं रह जाते दैः एक स्थान से दूसरे स्थान 


जाने में वदी कठनाई होती हे । नदी वहत वदने लगती है इत्यादि ` 


कारण-वश र्तक-पितरों की देश में शान्ति के लिये वड त्रावश्यः 
कता आ पडती ह । इस हेतु स्ये को दक्षिण होते ही स्तक-पिदः 
गण अपने २ काय्ये पर नियत दो जाते थे अतः पितयं की दिशा 
द्ङ्िणि कदी गई । ओर भी, प्रायः सूय्यं के दद्धिणायन मे दी 
युद्धयात्रा भी ह्या करती थी आधिन-गुल्क-पत्त-दशमी को श्रमी 
तक लोगयदध-याता के द । कडा जाता है कि रामचनद्रजी ने दसी 
दशमी को ल्य पर चदाई की थी । युद्धा, अम्तिष्वात्त.अधरवा- 
ज्र, शगु ओर देशाभिमानी सेनापति 


ध तै पत्ति, सेनाध्यन्ञ अ्रारोदी, 
गजारोही आदि पितरों की कितनी च्राव्यकता ऋआ पड़ती थी, 


©©-0. 1.98 रि. 18111018 31185111 00661011 48011110. 01011760 0\/ 66810011 


क~~ 





8 वेद्‌-तत्त्व-प्रकाश १३१ 


आप लोग अनुमान कर सकते दै । एवं दक्षिणस्थ सूस्ये को लदय 
कर वानप्रस्थाश्रम भी दक्षिण दिशा की रोर बनाते थे अत एव 
रामचन्द्र के समय मेँ भारतवपे की दक्षिण दिशा में अनेक आश्रम 
पाये जाते थे । इत्यादि वहुशःकारणवश सू््यदिश से पिदृदिशा 
दक्षिण मानी गई थी केवल दक्षिणदिशा से तासय्ये नदीं था। 
धीरे २ लोग सचमुच दक्षिण दिशा को पिवृसम्बन्धी मानने लगे। 
पुराणों के ्ननुसार भी क्या पितर मरने पर देवलोक नहीं जते दै 
यदि जाते है तो पितर उत्तर रहते हँ ठेसा सानना पड़ेगा । यदि 
कटो कि “दृक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिष्तिरध्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः” यहां तो सृत अथव( नित्य पितर दी प्रतीत होते दै । नदीं । 
यहां पर भी सृत पितरों का रहण नदीं ह । हां ? नि्य-पितरो का 
ग्रहण है । नित्यपितर कौन ¶ प्रवादरूप से जो स्ता का प्रबन्ध है 
प्रवाहरूप से जो एक के वाद्‌ दूसरे पितर होते अते दै येही 
पितर नित्य काते है कोई खास व्यक्ति नित्य नदीं । जैसे आदि 
सृष्टि से पठनपाठन चल रदा दै इस अवस्था मं अध्यापकों को 
नित्य शाश्चत कह सकते है । एसा प्रयोग होता दै ओर कर सकते 
है कि अध्यापक हमेरो से चले अति है । इसी प्रकार पितर 
( स्तक ) भी सर्वदा से चले अति है यदी पितरों का नित्यत्व है। 
अभी कह चुक दै ग सुय्यै दक्तिण होने पर्‌ पितरो की कितनी 
आवङ्यकता है अतः पितः दक्षिण के इषु माने गये रै । अथवा 
यहां पिद्-शब्दाथं ऋतु ह । “ ऋतवः पितरः” शतपथ० २। 
“पत्‌ श्च नमस्ु्यात्‌ पितृनेव च मन्त्रविन्‌” मलु० ३। २१७॥ 
इत्यादि प्रमाण से पितृशव्द ऋतुप्चक्‌ भी दीता है । अरव जैसे 
उ्यवहाराथे सूयय का उद्य यस्त मानते है। दिनि की गणना 
रबिवा९ से, वधं का चारम्भ चेत-डल्कपन्त से करते है वैसे दी ऋतु 
की गणना बसन्त से है । माघ मास से विर्पष्टतया सूय्यं उत्तरा- 
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यण दोता हा भासता है ओर करीव इसी ` मास से वसन्त कं 

"सागमन भी दो जाता हे। इसी कारण वसन्तपच््रसी म । 
होती दे । इससे सिद्ध हरा कि तुरा >-वसन्त की उत्पत्सि का 
कारण मानो दक्षिण दिशा दै शौर वसन्त होते ही हेमन्त श्रौ 
शिशिर ऋतु से मानों वदी रकता होती है । अतः पितर जो वर 
वतु बह सानो दपुदेदषुसेसाघुकी रक्ता दुष्ट का हनन दोनां 
हता हे । इत्यादि भाव जानना । इस प्रकार धीरे २ पिच्य-कमं 
सव ही दन्ञिण-सस्थ होने लगे । 


“पितर ओरं प्रादीनावीती" ॥ 


यद्‌ निधि नीवसिक्राद्ध को द्रसाती है ! सनुजी कहते त 


ध्यु = [अ 

द्ध णाव पवीत्यु ५ सज्‌ प्‌ [भ्‌ ^ ^ 

<त द्‌। तण पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः । सव्ये प्राचीनावीती 
निवीती कण्ठ- सजने” 


अ० २ । अर्थात्‌ पूर्वकाल मँ यज्ञोपवीत को 
तीन परकर से धारण करते थे । एकं ता द्हिनी त 
दसरा वाम तरफ लटकाना तीरा केवल कण्ठ मं हौ रखना। 
1 नियम था पि व्रह्मच््यं यर्‌ गादसे्य श्रम 
ऊ हता फक्‌ लटका हते भरेत [जल 

लोग रखते प र ०; 9: 
सः सकत प्र बे ध (४ ६1 स ‰ ५ नाम्‌ 
थ चन्द्‌ "प्राचीनावीती कहते थे रतः वन सें रहने 

के करण ।॥पत्-गण सवेदा प्राचीनावीती रते थे । अतप 
शतपथादि मन्थो मे “चयेन पितरः भ्राचीनायीतिनः सन्य जानया- 
च्य उपासीदन्‌" पितरौ के विङेषण॒ सँ शराचीनावीती ‡ शाच्द प्रुक्त 
क हे । इसका कर्ण यह था कि यज्ञोपवौत एक प्रकारसे 
ब (४ ह दतिणाजग के समान जव तक वल-वीय्यै का 
क वच तक तो उपवीती रहते भे ओर जव वामाङ्ग 
सर्मान शिथिल हो जते थे उस समय वानप्रस्थ मे जा प्राचीना 


घेदह 
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बीती दो जते ये इख से सूचित कसतेथे कि अव से मेरा सव 
काय्यै बःसाद्धवत्‌ शिथिल प्रायः ही रहा दे। यह सक्त केवल 
जीवतो से दी घट सक्ता हे प्तक सं नहा । अतः [पव्यज्ञ 


म भ 
जीवतिपदयन्न है दस सें सस्देह नदीं । जव सतक श्राद्ध हनि लगा 





तव से इती कार्ण च्यापसतव्य चछ वडा वखेड़ा खडा दुखा ओर 
धप्राचीनाबीतिना सस्यगप सव्यसतन्द्रिण पित्यसानिधनात्कार्य्य 
विधिवह्भमारिनाः । सव्यं वाहु समुद्धृत्य दक्चिणे तु धृतं द्िजा। 
आाचीनावीतसिलयुक्त' पिध्ये कम्म॑णि योजयेत्‌" इयाद्‌ शतशः 
इलोक वन गए । इति संक्तेपतः ॥ 

पिरयाण से कया आशय है {--यद श्राद्र से छ्‌ 
सन्बस्थ नही रखता अततः इस पर लेख करना व्यथं 
प्रतीत दता दे। तथापि कतिपय अद्र पुरुष अनेक सन्देह 
इसके वारे मे उरते दै अतः अति संक्तय यहां लिखते । | 
^पितृयाण पन्था जानाति य एवं वेद्‌ त्रथवं० ८ | द्स्यादि 3 
सँ चर उपनिषद्‌ प्रति अन्थों से पिव्रयाण ।र देवयान उन दी 
शब्दों के प्रयोग वहुते दै । एम्‌- 


म 


द्रे यती अश्रं पितृणामहं देवानाघ्तमस्योनाम्‌ । 
तास्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातर ॥ 
य° १६ । ४७ ॥ क 
( सर्स्यानाम्‌ -। दं +-खती + उदम्‌ + चश्रगवम्‌ ) सत्य अधरान्‌ 
मरणशील .1णियों के दो मागं रँ सुनता द अर्थान्‌ देवयान ओर 
पिदयान माम । वेदो सां कौन हें १ सो स्व वेदं कता ह 
( पित॒णाम +-उत+ देवानाम्‌ ) पितरों ® एक सा चोर देवों का 
दूसरा मारा अर्थात्‌ पिद्मागे चनौर देवमागे । ( पितरम्‌+ मात- 
रम्‌ + अन्तरा ) पितन्‌ लोकः माता=प्रथिवी। अथात्‌ य्‌, लाकर 
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अर प्रथिवी लोक के अन्तरा=मध्य में ( इदम्‌ +- एजत्‌ । विश्वम्‌ 
९ 
यह्‌ क्रियावान्‌ सम्पूणं जगत्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवथान पिदृयानं 
^ 11 
से ( समेति ) संमिलित हे ॥ 


यदय शङ्का दोती है कि देवयान ओर पिठेयान क्या 
आदिमे दीम लिख राया “जो लोग अरण्य भँ श्रद्धा रौर 
तप की उपासना करते है वे करम से ज्वाला, दिन, शुस्कप 
उत्तरायण, सम्वत्सर, आदित्य, चर्मा, विदत्‌ से जाकर पश्चत्‌ 
ब्रहम को पराप्रहोते हँ एवं जो प्राम में दष्ापृत्तं की उपासना के 
ह वे क्रम से धूम-रात्रि, कष्णपक्त, दक्तिणायन, भिृलोक, आकाश 
चरर चन्द्र को प्रप्र होते दै । इनदी दो सारा के देवयान, पितृयानं 
नाम ह । यह्‌ मरण के पश्चात्‌ की दशा का वन है अर्थात्‌ से 
ॐ अनन्तर क्या २ दशाण" इस जीव को भुगतनी पङ है इसका 
वणेन करता हे । यद्‌ एक संज्ञा साच्र हे पितयं से कोड विष 
सम्बन्ध नहीं क्योकि समस्त सनुष्यों के लिये ये दोनों माम कै 
गये है ज्ञानी सनुष्य देवयान से मर साधारण सनुष्य पितृयान 
से गमन धरते हे । यदि पिदृयान से ही केवल पितयं का सस्वन्ध 
दोता तो “्ायन्तुन पितरः सोम्यासोऽग्निप्वात्ताः पथिभिर 
याने” यदो देवयान से पित्रागमन नदीं कहा जाता । इसमें कोई 
शङ्का करते टे कि जव ये प्राणी चन्द्रलोक से लौटते दै तव लू लोक 
पजन्य, प्रथिवी, आओषधि आदियों भें से हेते हु चति शरोर 
इनमे छुं समय भी लगता दै अत जैसे हवन के द्वारा वायु 
रादि देवां कोभाग पहुंचता हे वैसे पिण्डदान से पर्ज्यादिस्था- 
नस्थ पितरो को लाम प्हुचता दोगा । साधान । पर्जन्यादिको 
स सूतम या स्थूल शरीर से रहते दै १ आपको मानना पड्गा 
कि सु्म शरीर से। क्योंकि इस अः व 


= 2 ९ 
= बो भ्स्थासं त्रपि, रजः वीयं 
आदिभमेमीतोउन जीवों का निवास साना गया है| क्यार 
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वीयै में स्थूल शरीर के साथ निवास कर्‌ सकेगे ॥ ध 1 अतः 
सिद्ध है कि सुदम शरीर से इन च्रवस्थाच्रों मे रहते £ । वह्‌ सुम 


शरीर. अन्नादिकों की अपेक्ता नदीं रखता दै यह्‌ सवेतन्त्र सिद्धान्त 
है अतः इस वितण्डावाद्‌ को त्याग सत्य की ओर जाना चाहिये । 
इसी प्रकार इसमे जो अन्यान्य सन्देह करते दै बुद्धिमान पुरुष 
इती प्रकार समाधान कर दिया करं इति । 

पि्लुगण ओर चन्द्रमा--क्डत अभिवेकी पुरूप चन्द्रमा में 
पिदृलोक मानते है परन्तु यद भी भूल दै । क्योंकि यदि पितर 
चन्द्रलोक मे निवास कसते तो उन्हे चन्द्र भय दीनः चाद्व चर 
दसके अनुसार शुस्कपक्त ओर पृणिमा निधि पितो की स 
पस्तु कृष्एपत्त शोर अमावास्या तिथि पितयं कभ मान व 
हे । पुनः पुराणों के अनुसार चन्द्र मेँ अथ्त पान करत &९ पि 
को प्रथिवीस्थ-पिण्डों की आवृरयकता नह दात। य॒दि कटो कि 
चन्द्रागरततो देवों के लिये है भित केसे पान करगे । तो इस 
अवस्था में उनका वहां रहना व्यथं है । यदि कही कि छृष्णप्त 
मे च्रभ्रेत पीते २ अ्रमावास्याको विलछल घट जाताह्‌ ई पी 
कार चअमावास्या-श्रादध प्रथिवी पर विदित है तो य॒द्‌ कना भी 
सुचित नदी । अणरतपान करने बले अमर्‌ होते है फिञ्चित्‌ 
अधृत से राहु केतु अभी तक अमर्‌ बन र्दा क कया एक द्व 
री पितर अमृत विना नदी र सकते दै । दूसरा वात यह्‌ ह कि. 
जो चन्द्र मे रहते है उन्दं देवगण खा जाति हे फिर चभ्नष्वा- 
त्तादि पितर नित्य दै" यह चप का सिद्धान्त कट ६ ह 
सर्वत्र कहा गया हे कि देवयान या .पितृयान दोनों मगो र षा 
हए को चन्द्र मिलता दै एक पिदलोक श्रयम्‌ भ उत € इत्य 
 दरणाथीन हो कहना पड़ता दै कि लोग इका भी माव अव भूल 
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गये} इसका आशय यहथा। आपने देखा हे कि पितते 
नामों मसे एक नाम सोम्य ह । सो प्र-सम्पादी को समम्य कहू 
हे सोम-नाम से, सोमलकत्त से ले ॐ सव लताच्यों का प्रहणे | 
इस सोयलता-विदया तँ चौर सौमयागसेंजो पितर निपुण होते 
येवेसोम्यताससे पुकारे जातेथे एन्वेसौसस्के वडेप्रेमी 
होते थे श्योर गृहस्थ लोग भी रक्तक ओर वृद्ध पितरं को वहप्रद 
होने क कारण सू सोम रस पिलाया कसते थे “ये तः पूरं पितरः 
सोम्यासोऽनूदिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । अन्िप्व्‌ चाचतुमतो 
हवामहे नाराशंते सोमपीथं य आअह्ुः" इव्यादि सन्तरां से भरती 
होता है । दृरूगी गात यह्‌ थी कि रात्रिरकक पितयं कौ अकाशस्थ 
चन्द्रमा वड़ा सहायक होता है त्था जसे चन्द्रमा पने प्रकाश्‌ 
के लिये देवसूथ्ये से सहायता चाहता ह वेसै वृद्ध पुरुप अपने 
देवपुत्र पौत्रादिकों से सदायाकांक्ती हं । यदह भी स्सरसीयहश्रि 
शक्लपत्त सें वृद्धि के कारण चन्द्रकिरण देव चोर कृष्णपदं य ह्वा 
के कारण पितर कटलाते हें अर्थात्‌ चन्द्रकिर्णके नाम दी देष श्मौर 
पितर दै अतः अलङ्कार रूपसे कद्माहे देव घ्र पितर दोनों 
चन्द्र से जीते हं मथवा सूये त्रोर चन्द्र दोनों देव च्रं पितर क्रम 
से काते द क्योकि सूयं प्रचण्ड-रूप से वदता ही रहता दे घटने 
पर भी किसी दिन विलङ्कल लुप नदीं दोता अतः सयं सरसरहे 
परन्तु चन्द्रमा सद्‌ा वृता घटता रहता हे अमावास्या प्रतिपद्‌ 
को प्रायः सवथालुप्रमीदहोजाताहे छतः पितर हे क्योंकि पितर 
भी घटते २ एकः दिन शान्तहो जाते है फिर जन्म लके वदने 
लगत्‌ दै पुन्‌: यावनावस्था कं वाद्‌ घटने लगते इस प्रकार 
रवत्‌ पितरो की गति है इत्यादि अनेक कारणवश पितर सोम्य 
= ^ 
: चन्दरलीकमें पितर निवास कसे 
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ह” यह्‌ जनप्रवाद चल पड़ा । एक वात यद भी स्मस्ण रखनी 
चाहिये सोमलता ओर चन्द्रमा के नाम प्रायः समान्‌ दै इससे 
अर्थज्ञानं सं अन्तर पडा है। इस प्रकार प्रथिवीस्थ सौम 
[ सोमलता ] चरर अन्तरिक्स्थ सौम [ चन्द्रमा | दोनों दी 
वितसें के सदायकः दै । इसी कारण इन सन्त्र मँ पितर शौर, 
सोम का सस्वन्ध देखते ह “पाम सोममसृता च्रभूमाऽगन्म 
ज्योतिरविदाम देवान्‌। किं नून मस्मान्‌ छृएवद्यतिः किम 
ूर्ति्छत सव्यस्य ॥ ३ ॥ यो न इन्दुः पित्रो ह॒ पीतोऽसर््या 
मर्त्या आविवेश । तस्मै सोमाय हविषा विधेम मृडीके अस्य्‌ 
सुमतौ स्थाम ॥ १२॥ ल्व सोम षिद्भिः संविदानोऽनु चाब्‌- 
परथिवी ततन्थ । तस्मै त इन्द्रो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो 
रयीख।म्‌ ॥ १३॥ ऋष्वेद० ८ । ४८। पुनः सुश्रुत चिकरसा 
स्थान सैं “सर्वेषमेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च । तानि शर्क 
च टृष्लेच जायन्ते निपतन्ति च । एकैकं जायते पत्र सोमस्यादर्‌- 
दस्तथा । शुक्तस्य पौणेमास्यां तु मवेत्‌ पञ्चदशचग्रद्ः" कदा दे 
भाव इसका यद्‌ ह मि जैसे चन्द्रमा ुस्कपन्त भं एक एक कला से 
वदता चौर छृष्णपन्त म घटता दै सोमलता की भी यदी दृशा 
वित दै । शुक्लपन्त में एक २ पत्र नवीन उत्पन्न होत। जाता है 
चौर छरष्एपन्त मेः एक २ पत्र गिरता जाता हं इस दैवु प्रथिवीस्थ 
सोमलता चौर आकाशस्थ सोम दोनों का समान रीति से बहुधा 
वर्णन आता है अतः “सोमो वीरु्धामधिषतिः समावतु । अथे 
हतयादि। अतएव आकाशस्य चन्द्रमा से ओपधियों की पुष्टि 
होती दे चन्द्रमा श्नोपधीश्वर्‌ है इत्यादि प्रवाद्‌ चल पा हे । अरव 
यह्‌ वात सुवोध हो जाती दे कि पिक्गण चन्द्रलोक मेँ अभृत पान 
करते हे इसका क्या श्राशय द। यज्ञ य सामलता का अधिक 
प्रयोग दे। सोमलता दी भानो, चन्द्रलोक दे इस लता के रख 
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का पान करना ही सानो अमृत पान हे । याँ पर॒ इतना श्र 
मी जानना चाद्ये कि सोम शब्द उपलक्तक ट्‌ यज्ञ मेष 
विचित्र यर आश्चर्य-आनन्द्‌-पद्‌ फिंसी प्रकार का एक रस तेयार 
कियाजाताथा इमे सोमलता की परवानता रहती थी इस हतु 
इसको सोमरस कते थे परन्तु यहं सेकडों पदार्थो के रससे 
त्र्चय्यैरूपसे तैयार क्रिया जाताथा जिसके १०,५ विन ही 
अवन पुरुप को वलिषठ वनने मे समथं होते थे ।_ पीने के लिये 
जव यह रस ऋष्विको को भिलता था तो वे कते थै”. अपाम 
सोमममृता च्रभूम” सोम पान कर लिया अव अत दो गे | 
यही सोम-रस-रूपं अमृत पान पोरणिक-चन्द्रलोकामृत पान हे । 
चूंकि यज्ञमें पितृ गणोंका वदा सम्बन्धथा सरस कोवेही 
लोग तैयार करते थे इस लता-रत्ता में वड़ा ध्यान रखते थे । ओर 
म कद चुका हँ कि सोमशब्द्‌ से प्रथिवीस्थ यावत्‌. खादय पदार्था 
का ग्रहण दहै। सो यावसदार्थो के भी स्तक पि-गण थे अतः 
कहा गया हे फि पितरो का चन्द्रलोक में निवाप हे अर वहां 
अमृत पान करते है । वेद में यद्‌ भी एक विलक्तणता हे कि प्रथम 
प्रथिवीस्थ सोम को वणेन करेगे पीले याकाशस्थ सोम की ओर 
ले जार्यगे पञ्चत्‌ सवेव्यापी परमपूव्य सोम च्र्थात्‌ ईरवर की 
ओर लेजार्थेगे इस प्रकार ^ चरपाम सोमममृता अभूच" इत्यादि 
व्य से पस्मात्मा कामी दण देवृँ देवों का अन्न पितः 
क्यों फहाते है १ यह प्ररन अव रोष रह गया । यह्‌ भी अव 
दुर्वाध नदीं । मेने अमी देवमागं ओर पितृमागं कटे हैँ । वे दोनों 
मागं मरण के पर्चात्‌ की दशा सूचक दै यथाथ में किसी विशेष 
रस्त क नाम नदीं किन्तु उत्तम दशा का नाम देवयान या देवमागं 
रार सध्यमदशा का नास पितृयान या पित्रमागं हे । इस देवयानः 
दश( से जो वदते हे वे जीव भी देव शरोर पिवृयान-दशा से जो 
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जाते हं वे जीव भी पितर नाम से पुकारे जाते हे । इन पितं 
कौ अस्तिद्शाका नाम चन्द्रदशाहं ओर इनको वशं सेशीघ्र 
लौटना पडता हं पुनः वे जन्म लेते दै जिस, देतु अन्तिम-दशा का 
नाम दी चन्द्रहे चर वहां से लौटते हँ अतः कदा जाताहैकि 
य पितर अथात्‌ चन्द्रदशा-प्रा् जीव देवों के अर्थात्‌ म्राकृतिक 
नियसां के अन्न हं खथान्‌ वरावर्‌ इन का जन्म लेना ही अन्नत्तव 
ह्‌ इस कारण कहा गया ह फ्रि पितर देवों के अन्न हं । इत्यादि 
माव जानना । इति संक्तेपतः ॥ 
पितर्‌ ओर अन्न ॥ 
पितृयज्ञ में मोजन का इतना सदात्म्य क्यों १ इस का कुषम तो 
णन स्वधाप्रक्स्ण के ^ पिरगण शओरौर अन्नवाचक स्वधा 
शापक लेख में दिया गया ह । विदोप यदां निरूपण करते ह 
अन्तन्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीत्रपन्त पितरः । “मत्ता 
दीषि प्रयतानि" । “प्रादाः पिवृम्यः स्वधया ते अतन्‌ । “मावह 
पितन्‌ इविपे अत्तवे" मनुस्खरति-प्रग्रति भ्रन्थों में भी इस के लिये 
अनर बन्धन देखते हैँ । कन्य शब्दः-यद्यपि कीं र पितर ऊ 
विरोपण मं भी आया ह तथापि पितरों के अन्म का नाम कव्य 
हे ““हव्यकव्ये देषपिच्ये अन्ने पात्रे सर बादिकम्‌ःः । ्रमरकोश । 
देवान्न को हव्य मौर पिव्रनन को कव्य कहते द । “क” धातु से 
कञ्य वनाति है । परन्तु कवि' शब्द्‌ से क्यः की तिद्ध करली 
चाद्ये । क्योंकि कु धातु का अथं शब्द करना हे । पितयं के लिये 
जो शब्द्‌ करे यह श्रथं शोभित नदीं दोगा । यनेकाथं मानना 
सवैत्र उचित नदीं । कवि शब्द से दी इपतको वनाना चाद्ये । 
आगे इस का कारण निरूपण कप्ता ह । कवि शब्दाथे केवल 
काव्य करने बाला ही नहीं दोता। यास्काचाय्यादिकोन इस 
ज्ञानी, परम ज्ञानी अथं किया हें “कविमेनीषी" यदा ब्रह्माथ सं 
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, कवि शब्द्‌ आया हे । कारण इस में यद्‌ है वृद्ध अर देशक 
रूपों वभ नाम पितर दे । अव उन वद्ध वितः [भताम्‌ङ प्रपिता 
महो के लिये किस को पाक करना चादिये चर कैसे २ पदाथ 
होने चाहिये ¶ निःसन्दृह परसचवुर पाक-राः यावन्‌ पुरुष ही 
टन के लिये पाक वना सकता हे वही जान्‌ समता दह कियहु 
अन्न ससिद्ध हो गया यह्‌ शीघ्र पचनेवाला हं इस दृग सेयह 
पकने पर किसी प्रकार से दुःखदायी नदी होगा अक २ अन्नँ से 
दध पितरो को स्वधा अथौत्‌ स्वधारण शक्ति प्रप्र दोगा अमुक 
मन्न इतना देर मे पचता हे सुक अन्न शीघ्र नदीं पचता इत्यादि 
भेद वदी जान सकता हं अज्ञानी ईषद्ित्‌ पुरूपं के दाथ में यदि 
यह काम देदिया जाय तो जो पित्तर एक आध वपं सँ सरन बाले 
| है वे अन्न खातिदी सरजांयया बीमार पड़के दुःख भागी व्े। 
भोजनदाता को हषं के स्थान मे शोक दी शोक प्रा्र द्यो । इस है 
पिण्डपितृयज्ञ के अन्नो को पकाने के लिये आअनुसर्वा पक शः 
तत्ववेत्ता पुरुषों को नियुक्त करने की विधि देखते दं । वेदां ज 
लक्वणए देख इस् कारण इस अन्न का नाम 'कव्यः रक्वा 
कविभिः पाकशा स्त्रतत्तवविद्धिः पुरूपेः सम्पादितं कथ्यम्‌? 
हेतु श्राद्ध में पित्रन्न बा इतना माहाल्य हे । यद्‌ “कव्यः शब्द्‌ भो 
| सिद्ध करता दे म यह जीवित-यज्ञ हे । अन्यथा सुदो के लिप 
इतने संभार करनेकी क्या आवश्यकता ? पुराण थवा आज कत 
के धर्मशास्त्र के अनुसार तो किसी प्रकार का अन्न हो पितर जि 
२योनिमेंगए ष्टं तद्नुकरूत दी वह्‌ वन जायगा । सिंह क लिप 
मांपच्ोर उट के किये वहं अन्न कटक वन जायगा । कि 
समारोह कौ तरावर्यकता ही क्या? 
पितर्‌ केस शे चा्िर्यं-मन्वादि-धमंशास्त्र भें कैसे कते 
नर्ण . चुनकर खिलाने चादिं इसका वड़ा नियम देते दै। 
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देवक्य मे कौई नियम नदीं परन्तु पिकृकसमं मँ ब्राह्मण परीक्ञा के 
अनेक नियम वांधे गये हँ म यदां संप से लिखता दर यहभी 
, सिद्ध कस्तद कि पिद-यज्ञ जीवित यज्ञद ॥ 
श्रोत्रियैव च देषानि हव्यकव्यानि दरात्रमिः। अहत्त - 
माव वित्रोय तस्मे दत महाफलम्‌ ॥ १२८ ॥ एकैकमपि 
विह†सं दैत पत्ये च भोजयेत्‌ । पुष्कलं फलमाप्नोति नाम- 
नवज्ञा्‌ बहूनपि ॥ १२६ ॥ दृषदेव परीक्षेत बाह्मणं वेदपास- 
गस्‌ । तों तद्धव्यक्कव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मरत 
॥ १३० ॥ सदन्नं हि सदस्राणमनरचां यत्र युञ्जते । एक 
स्तान्‌ अन्त्रवित्‌ प्रीतः स्ौनहैति धनः ॥ १३१ ॥ 
; ज्ञानोत्छृष्टाय देयानि कव्यानि च हवीषि च॥ १३२॥ 
ज्ञाननिष्ठा हिज; केचित्तपोनिष्टास्तथापररे । तपःस्वाध्याय- 
निष्ठश्च कसेनिष्डास्तथा षे ॥ १३४ ॥ ज्ञाननिष्ठेषु 
व्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हव्यानि यथान्याय. 
स्रष्यपि चतुष्ट॑पि ॥ १३५ ॥ यत्नेन भोज)च्जृद्ध बह 
वेदपारगम्‌ । शाखान्तगमथाध्वयु छन्दोगं तु समिकष्‌ । 
॥ १४५ ॥ इत्यादि । 
मनुष्यों को उचित है कि श्रोत्रिय चोर अच।पदिक सेः` 
1 पूञ्यतम पुरुप को हल्य- क॑व्य देवे । वह्‌ महाफल प्रद्‌ हाता ॥ 
१२ ॥ देव चनौर पिश्रय कर्म म एक २ विद्यान्‌ को भी भोजन देने 
से महाफले दोता है । अवेदज् वहतो को देने सेमी कुश लाभ्‌ 
९१० 
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नहीं ॥ १२६ ॥ दर से ही वेदपारग वरद्मण की परीका करनी चा- 
दिये । वदी हव्य क्व्यके तीथे है चौर दानुके अतिथिदै 
॥ १३० ॥ जहां दृशलत्त मूख सवेदज्ञ खाते दै वहा एक वेद्‌- 
भिद्‌ भोजन से प्रीत दोउतना फल दे कता हे ॥५३१॥ ज्ञाननिष्ठ 
तपोनिष्ठ, तपः स्वायायनिषठ शरोर करमनिष्ठ द्विन होते है ॥ 
१३४ ॥ यिरेष कर ज्ञाननिष्ठ द्विजों मे कव्य देने चाहिये चौर 
हन्य तो चारों मे देवे ॥ {३५ ॥ यल से वेदपारग ऋग्षेदीय, 
शाखान्तग यजु्वदीय, समारिकि का भाजन करावे । यह्‌ विधानं 
करकं खगे निषेव कियाहे कि, चोर, प॑ तित, क्तव, नास्तिक, 
जटिल, अनघीत, चिकित्सक ८ वेदय) देवलकः, मांसविक्रयी, माम- 
राज-सेवक, जिसके दांत काले ह्यो, तनखाह ले के पद्नेवाला 
इत्यादि पुरुं को श्राद्ध में न बुलात्रे । ेसा नियमः क्यों १ इसका 
भी आशय जीवितां में दी घटता था परन्तु भ्रव कुदं उलटा र्ध 
हो गया । पिण्ड।पतू-यज्ञ ओर पितृ यज्ञ ये दौ प्रकार के यज्ञ होते 
थे ॥ अनिनष्टोम, | राजसुय. अरबमेध आदि वड़े २ यज्ञो घे पितर 
गण बुलाये जतेथे। एसे २ यज्ञो मे किनर पितरों का श्राम- 
नण दोना चाहिये । इस के लिये ऋषियों ने जगटुपकारी कतिपय 
५... ८५५ 1 मे स्वधा अर्थात्‌ अपने देश छल 
भ्म का.धारण पोषण करनेवाले हों उन का ही 


~ 


आवाहन ब ् भ वसे (+ < ~ ^ 
गान हाना उचित हे । सवसे प्रथम मनुजी श्रोत्रिय केसोभी 


परमाच्णवान्‌ अर अपने आचरण के कारण '्हत्तम *=पूज्यतम 
। गोभिलीय गृ्युत्रादिक 


षुरष हो उसनणे अधिकारी कते हैँ 

भी यही कहते “दै स्नातकान्‌ । ७ भ्रोजियान्‌ । = वृद्धान्‌ । 

£ अनवद्यान्‌ । १० स्वकम्मेस्थान्‌ १२ ग] गर० श्राद्धकल्प । 
अनवद्य आर्‌ सवकम्मेस्थ पुरुषों को आम- 

येही सव स्वधावान्‌ पितर 
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कदटलाने योग्य है । जो ज्ञानी, कुटिल, दाम्भिक, नास्तिक 
मादि पुरू है वे कदापि र्त नदीं बन सकते अतः चुने २ पुरुप 
जो यथाथ म पितर कदलाने के योम्य दै वे हूत होते थे । श्रौर 
पसे दी आचारी पुरू जो वनश्रम में रहते थे वे भी यज्ञ में पूजित 
होते थे । ययँ यह भी स्मरण रखना चाहिये छि केवल वान- 
भस्थाश्रमी ही होने से कोई धाम्मिक नदीं वनता। वनी होने पर 
भी अमनस्क पुरूप शीघ्र नदीं धस्ते । दृतय साधास्ण पित्रयज्ञ 
मे सवी वनी बुलाये जते भे। क्योकि च्वम से रधम पुरुष 
मीतोक्िसी के पित्र हीदँ । अव इस वृद्धपिवृयज्ञ मे मी इन 
साथवेदही चैठसक्ते थे जो सदाचारी थे) इसकाभी कारण 
यह्‌ हे कि बृद्धपुर्पों के निकट प्रथम तो दुराचारी जा दी नदीं 
सकता है क्योकिवे ठेखेको डटि देतेदे। प्रियं मी स्वथं 
पितर चर्थात्‌ र्तक ठहर इख कारण प्रतिक्रूल चलने बाले को वे 
क्यों कर सहगे । दूसरी वात यह है कि ये पितर परम वृद्धं ओर 
सदाचारी पहले से भी रहते है वा इस च्नाश्रम में आके वैसे वन 
जाते दहै। ये यदि दुराचारीको देख लेवें तो कट कद्ध दो जाय 
जिससे इनके मन ओर शरीर मेँ छं विकार उत्पन्न दो सकता हे 
अतः पिदृयज्ञ के लिये श्रोत्रिय सदाचारी पुरूष अधिकारी साना, 
है । इत्यादि.अनेक कारण वश यह्‌ नियूस चलाया गयादै । ये 
सारे संकेत जीधितमें ही घट सक्ते दै। भरतधुरुषो के लिये 
इसकी को$ आवर्यकता नदीं । क्यांकि उसमे तो . केवल 
मन्व की प्रबलता चाहिये जो इस दृध मत्त को भी 
सिह्योनिगत पितर के लिए मांस रोर देवों के लिए अमूत, सपे 
ॐ लिए चिप वनावे। याद कद कि उन्तम व्राह्मण को पितर्‌ के 
रथान मे खिलाने से शीघ्र पचता हे तो यद्‌ केना भ उचित 


न थ ५ >~ =, 
नदीं क्योकि जव छशा प्र वा ब्राक्षण कँ साथ मे पितर % उदे 
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१४६ श्राद्ध निणेय कै 





| से पिण्ड रखते हतवद्ी पितरका चस उस से चला जाताहै 
| बा जव वह्‌ खाया जाता हे तत्र पित्र श वनता ह आपि क ।सद्धान्त 
। कते ्रनसार तो {पितरा के उश से जव दहा ४ पट्‌ कं पिण्ड 
| छोड़ा जाता है तव ह वर्ह पिच्रश वन जाता ह । मनन का राहु 
|| नदीं देखता, यदि कटो कि व्राहणों से क्त दौ दतबण्ड 
प्रत बनता है तो यह्‌ कना ठीक नदीं क्योकि इस अवस्था मे 

नत्र पद के दंशा पर पपष्ड रखना व्यथं दहीगां । व्राङ्ण क दही 
भजन के समय से सन्तर पद्ना चाहिये जिर सं [क बं पित्रन्त 
बनता चला जाय । परःतु ठेस होता नदीं । दृखरी वात यह हं कि 
पितरों का आवाहन आसन, वस्त्र, जलः ऋ य आदि 
विधि कस्ते स आप सममते हो कि पितर्‌ आके ठे हदल 
कोटी प्ष्डि भी देतेदो यथवा वसु, सद्र, दिस्य इन तीनों 
देवता को पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीनों के उद श से देते 
ह्यो । इन के द्वारा मृतप॒स्षों कमे पेना मारते हौ कड्‌ सिद्धान्त 
मानो । यही सिद्ध दोणा कि व्राह्यण-मोजन से पितरका सम्बन्ध नहीं 
फिर ब्राह्मणों की पयाक्ता आपके मत से व्यर्थदीदे। अतः 
कहता हू फ इसका कुं अन्य भाव था परन्तु उसे लोग भूतं 
गए 1 वड़ २ वृद्ध ओर ज्ञानी पुरुप इस में निमन्त्रित होते थ। 
इसी हेतु “देवकराय्यादूद्िजा तीनां पितृका्स्य॑विशिष्यते । दैवं दि 
पिक्-काय्यैस्य पूवैमाप्यायनं श्रतम्‌" इत्यादि लेल-द्वारा देव कम्म. 
पेच्ता पितृकम्मे को श्रेष्ठ माना हे । इति संत्तेपतः 


यत्र ही समय पके पित्र्‌ वहाते हे । 
शत्‌।मन्ु शरद! अन्ति देवा यत्रा नक्रा जरसं तः 


, नाम्‌ । पुत्रासो यत्र पित्रो भवल्ति प्रानो मध्वा रीसििता 
युगन्तोः । ऋ १० । 
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रुः वेद्‌-तत्तव प्रकाश १४६ 


( देवाः ) दे प्राण, सन, च्च आदिक इद्द्रियदे्ो ! (न | 
हम सनुष्यों के ससीप (नु) निचय ( शतम्‌ ।-इत्‌+ शरदः ) 
सौ दी शरद्‌ अर्थात्‌ सो दी वपे द अयात्‌ दमरौ त्यु सौ न 
व हे। ( यत्र, ) जिन शत शरदं स आपं सव इन्द्रिय देव (नः+ 
तननाम्‌ ) हमारे शरीरो की (जरसम्‌ ) जया. अर्या ( इ ) 
वनते ह । हे इन्द्रियों | चौर ( यत्र ) जिन वष म ( वास ध 
पितरः +मघरन्ति ) हमारे पुत्रगण पितर दो जति दै अधात्‌ दमाः 
पुत्रों के सी पुत्र हो जाते हे ( सध्या ) टस के मध्य मे ( आयुग- 
स्तोः) चायु के अवशेष के पू्‌ (मानः +रौरिपत ) ध 
हमको न व्यागें अर्थान्‌ हम पृण स्‌। वपं की च्यु भोग पुव ध त्र 
को देख सरे अ्ति=अन्तिक ध्न्तिकशब्द्स्य कादिलापा वहूल- 
मिति वक्तव्यम्‌? आशय -भगवान ने सौ बपकी अयुदी श 
इन्दी सौ वर्पो में शरीर्‌ जीणे 1 दो जाता हे चौर पुव के ध 0 
अर्थात्‌ पौत्र मी दो जति दै । यँ कड गयादे कि पुत्र पितर्‌ होते 
है अर्थात्‌ इन की भी वृद्धावस्था अन स येही प 
्रस्थ से जाके पितो के नाम से पुकारे जाते हटेमेकेलिवर्हं 
पिक्यज्ञ हे । 

द्विषा घ्लबोऽसुरं स्वविदसा-स्थापयन्त त तीयेन 
क्यणा । स्वा प्रजां पितरः पचथ सद आवरेष्वदधुस्तन्तु- 
सततम्‌ ।, ऋ 1 १० । ५६ । ६ । ] | 
हमारे ( सूनवः ) पुत्र ते ( दृतीयेन + कम्मण ) तृतीय कम्मं 
अर्थात्‌ पत्रोसपादन से ( अखस्‌ ) बलिष्ठ ( स्वविदम्‌ ) (4 
सन्तान को ( द्विधा +-अस्थापयन्त ) द्धि प्रकारसे स्थ ९ ८ 
हे चनौर इस प्रकार वेही पुत्र तव ( स्वाम्‌ + प्रजाम्‌ ५ | 
करो पैदा कर { पितरः ) पितर ह ( च्रवरेषु ) अपने पु 
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म ( पिञ्यम्‌+ सदः ) पेत्रिक धन चरर ( अततम तन्तुम्‌ ) 
प्रनारूप विस्तृत तन्तु को .( आ~+दघुः } आहितनस्थापित 
किया हे । आशय-त्रह्चय्ये से ऋषियों को, यज्ञो से देवों को, 
प्रजा से पितरो को प्रसन्न करना चहिये । इस देतु तृतीग कम्मं 
का अथे यहां प्रजोत्पाद्‌न है, दविधा --पु्ोत्पादन से एक तों वेध्िक 
ऋण शोधन दता ह रोर दूसरा रागे वंश को परस्परा चलती 
रदती हे । इस प्रकार पुत्रोत्पाद्न से दो प्रकार क च्छ्य होते दै 
इस से भी पुत्र ही पितर होते हँ यह सिद्ध होता टै ॥ 

नावा न क्षोदः प्रदिशः प्रथिव्याः स्वरितभिरति दुर्गाणि 
विश्वा । सां प्रनां बृहदुक्थो भहिखा वरेष्व दधद 
परेषु । ० । ८ । 

( न ) जैसे (नावा ) नौका से ( च्ञोदः ) जल (अति ) तैस्ते है 
ओर ( स्वस्तिभिः ) उत्तम राजमार् से (एरथिव्याः-+ प्रदिशः ) 
थिवी की हरेक दिशा्नों को जते है मौर कल्याणप्रद धरम से 

से ( बिरवा +-टर्गाणि ) सकलक्तोशों को पार उतरत है वैसे 
ही ( इदट्क्थः ) ज्ञानी पुरुष ( स्वाम्‌ +प्रजाम्‌ ) ्रपने प्रजा को 
ध करके ( अवरषु ) अपने से नीचे (परेषु ) परन्तु गुणादिकों . . 
( त ४ मे ( % धन धान्यादिक महिमाको 
मादधात , स्थापित करे है नौर स्थापित करे ऋणत्रय 
युक्त दते = ^ ४ ५. "पा 
 पित्सेंकेर्विआयु करी प्रभेना | 

य॒ उद = = 1 (९ = ९ 
पुलमगिरो बो अप्तु प्रिगृभ्यीत मानव 

सुमेधपः ।ऋ।१० 9 
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( पितरः ) हे ्ग्नेयाखनिपण पिद्गणो ! ये जो आप लोग 
८ गोमयम्‌ +-वसु ) गवादि धनको ( उदाजन ) यज्ञां रक्ता करते 
 च्रोर (परि + वत्सरे ) प्रत्येक वपं मेँ ( ऋतेन ) सत्य धम्मे सत्य 
ठ्यवहार से युक्त दो (बलम्‌ ) दुष्ट पुरुप के बल=पेना को (आभिः 
स्द्न ) चिन्न भिन्न करते दँ ( अङ्गिरसः ) ऋग्नेयपिद्या मे निपुण 
पितसे ! (वः ) एेसे बीर कम्मं करनेवाले आप सव को ( दीर्घायु 
त्वम्‌ + रस्तु ) दीर्घायु होवे ( सुमेधसः ) हे परम वुद्धिमान्‌ पितरो 
( मानवम्‌ + प्रतिगरभ्णीत ) मानव जाति पर अनुग्रह्‌ प्रद्शित करो 
यहां पितरों के कम्मं करके इन की दीर्घायु होवे श्यौर ये पिव्रगण 
मनुष्यों में उपद्रव न मचाके रक्ता कर यहं उपदेश दिया गया हं । 
इससे सिद्ध हे एेसे स्थलों मे पितर नाम रक्तकों काहे । यहां 
अङ्धिरस पितरोंकाश्मोरभी छं विदोषं वणेन इ सूक्त के 
दारा कसते है । 
पिते फे अनेक कम्मे । 
ये यज्ञेन दक्तिणायां समक्ता इन्द्रस्य सर्यमपरतलछ 
मानश । तेभ्यो भद्रमङ्खिपससो बो अस्तु प्रतिगुभ्णीत भानवं 


सुभधक्ष! । श्०। १५ ॥ 

(ये) जो आप पितृगरण ( यज्ञन) यज्ञ=सत्कम्मं के द्वारा 
( दक्षिणाया }-समक्ताः ) दङिणानपुरस्कार से युत दो (इन्द्रस्य + 
सख्यम्‌ ) ईदवर की मेरी पाके ( अ्रशृतत्वम्‌ ) अमरण धस्मे को 
(आनश ) पते दैवा ईर के सख्यरूप श्रम्रृतत्वको पाते है । 
अर्थात्‌ च्ापकी यश कीतिं कभी नदीं लु होती ( अंगिरसः ) हे 
्गिरस पिते! ( तेभ्यः+-वः ) णेस रुत्कस्सं निष्ठ आपको 
(भद्रम्‌ + स्तु ) कल्याणए हवे (सुमेधसः ) एे बुद्धिमान्‌ ! पितसे ! 
(मानवम्‌ + प्रति गृभ्णीत ) मनुय .जाङ्गिपर्‌ त्चुप्रह कर ॥ ९॥ 
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ये क्रतेन रय्य॑मारोदयन्‌ दिव्य प्रथयन्‌ परथिवीं मा 
विः । सुप्रञस्ठर्मगिरसा बो अस्तु परतियुस्णीत मान 
सुमेधसः ॥ २ ॥ 

(ये ) निज च्राप लोगों ने ( तेन ) सत्य धम्मं को (दितः 
याथ मे ठृतीया दे } (दिवि + सुच्यम्‌ > चारोदयन ) चु लोके 
सूथ्ये तक प्टुचाया हे ओर ( मातरम्‌ + प्रथिवीम्‌ ) माता प्रथिवी 
को (विः प्रथयन्‌ ) अपनी कीतिं से प्रख्यात किया 
(अगिरः ) हे आग्नेयास्त्र निपुण पितरो ! ( वः ) पको (ुप- 
जास्तवम्‌† अस्तु) सुप्रजास्त्व दोवे । अर्थात्‌ आपकी प्रजाए सवे 
शण सम्पन्न दीधे ( प्रत्ति० ) मनुष्य जाति पर च्रलु्रड करो । 

अयं नामा बदति वरणु वो गृ देवपतरा ऋषयसतच्छुं 
णातन ॥ सुत्रह्णयगिरपो वो अस्तु प्रति गृभ्णेत 
ऋ० १०-8२-ड ॥ 

( देवधुत्रः + ऋषयः ) हे देव पुत्र ऋषियो (वः+ गृहे ) ताप 
के गृह भे (अयम्‌+ नाभा ) यह्‌ श्राप की भा मनुष्य ' जाति 
(ब्ग + ददति) कल्याण वचन कह रही हे। क्या कहती है 
(अंगिरसः ) दे अंगिरस पितरो !. ( वः सुत्रह्मण्यम्‌ + अस्तु) 


शाप को शोभन तरहमचथ्यै प्राप्न होवे ( मरति ) मनुष्य जति 
पर छपा करो । ४ । 
£ 
नाभा=सनामि-=भाई जाति परस्पर भ्राता हैँ अतः नाभा कदा 
गया दे । आशय यहां पितर के लिये ऋषिपद्‌ आयां है । सुप्य 
जाति देशर्तक पितरों से 


तर से अपनी २रत्ताके लिये याचना करं । 
व ५४ दी गड दै । अव रागे दिखलाया जाता है कि अगि 
“वया % परम निषुण होने के कारण ये भितर अग्नपुत्र काते दै । 
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र वेद्‌ -तत्तव-~प्रकाश ४ १५३ 


विरूपा इ्षयस्त इद्‌ गंभीखपरः । ते अंगिःसः 
घ्ूनवस्ते अग्नेः प्रि जगि ॥ ४ ॥ ये अष्न परिजज्िरे 
विरूपासो दिवप्यरि । नवग्वो जु दश्वा आशङ्गरस्तम, सचा 
देवेषु स॑हते । चछ १० 


( ऋषयः+-इत्‌ ) वे दी पित क के द्रा ऋषि व 
है वे ( विरूपासः ) अनेक चप वाले है ( ते+इत्‌ + ६ ४ 
वेदी गंभीर कम्मं कष्ने 1 (ते+: गिरः} यः न 
अगिरापुत्र=~खग्तिपुत्र कहल ते हँ क्योकि [ते + छग्नेः+-प नजर 
वे अग्नि के निमित्त दी उत्पन्न हृष ह 1 \ 1 ( विरूपास ) वे 
नानाविध (ये) जो अंगिरस पितर हं (अणः ~-परिजक्ञि । ) 
जो अग्निविद्या के प्रचाराथे दी उत्पन्न हए द जा ( परि+दिवः ) 
ज्ञो सर्वतोभाव दिव्य दँ । इनमें से कोड ( नग्नः ) चवग्ब ५ 
लव्वे वर्षं के अथवा नूतनगति ब लेनूतन २, चिदाच्मो को तिः 
च्कार कसते वाले। कोद ( ठु+्दशग्बः ) १०० वष के अथवा 
पनी वीरता से दशो दिशात्नो में _गमन करन बाले । ध 
८ च्रंगिरस्तमः ) अतिशय तमिरा ्र्थात अग्नेय विद्या ष 
हवे ( देवेषु+सचा ) देवों मे साथ दी ( मंहते ) पूजित ९ ठ । 
यां देखते दै कि वे टी पित ऋषि, देवपुत्र वा सगित ५ 
है) संगिरामी अग्निका ही नामहे। ज श अ कः 
“विद्या में निपुण देते द वे साच्तात्‌ माना अग्नि हीदँ इस देतु पे 
पुरुष इसी अंगिरस नाम से पुकारे जाते! । 


7) 


आचा्वाचक पितृशब्द्‌ ॥ 


कत्यग्नयः कति यसः कत्युषासः कत्यु स्विदायः 1 
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१५४ श्राद्ध निशीय क 


नोपस्पिजं बः पितरो वदामि प्च्छामि वः कवयो विदे 
कम्‌ ।॥ १० | घ्ट। १८ ॥ 


यहां शिष्य अपने च्राचा्ं से प्रश्न पृषता है ( पितरः) 
पित्तरो ! (-वः+उपस्पिजम्‌ ) आप को दुःखदाय वचन ( -॥ 
दामि ) नदीं कहता टरं अर्थान्‌ आ्मापको टःख देनेके लि न 
किन्तु ( कवयः) हे परमज्ञानी आचार्यो । ( विद्मने+कम्‌ ) ज्ञात 
होने से समे सुख प्रप्र दो इस कारण ( व+एच्छामि ) आपसे 
दवता ह ( ऋ्रन्नयः+कति ) अग्नि भितने प्रकार के है १ (सूर्याः 
+ कति ) सूय कितने हैं : ( उपासः कृत्ति ) उपाए" कितने कार 
की हें ( आापः+कत्ि+उ+ स्वित्‌ ) श्रौर जल कितने प्रकारके हे। 
दे पितरो! यह्‌ खमे सम॒माच्रो । यहां आप देखते है किकैसे 
टन श्न हये गये दै । क्या ये प्रशन सृत पुरुषों से पूछे जा 
सके है । दसम सन्देह नदीं कि यहां पितृशब्द्‌ ्ाचा्यधिक है 
दस कारण श्रागे कौ ऋचा कहती है किं पिवरगण स्वद्‌ (धाः 
अथात्‌ बुद्धि फी उपासना करते है वयो जो विद्या पदार्वेगे उन 
अवश्य ही मेधा की उपासना करनी पड़्गी । ` 


ध 1 मेधां देवगणाः पितर॒ शोपासते । तथा माम 
धयाग्नं मघाबिनं कुरु खाद्य ॥ यजु; ३२-४॥ 


( याम्‌ मेधाम्‌ देवगणाः पितरः ष जिस मेधा को देवगण 

ना करते है (अनने) हे परमात्मन्‌! 

८ हे परमात्मन्‌ 

५ 4 ध ) उस मेधा से | अद] आज माम्‌ मेधाविनम्‌ इर्‌] 
म॒ ५ | बनावे [ स्वाहा ] य मेरा बचन स्वीकृत हो । 

ध, 4 अआपदेयगे करि सरस्वती अर्थात्‌ विद्य 

^" ” साथ साथ कीड़ा कर रही है, सथर चद उनके 
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& वद्‌-तत्वप्रकाश ॐ १५५ 


साथ जानन्द करती हे, स सरस्वती देवी को श्वान कर 
रदे हैँ इयादि वन पाये जाते हे हसक भाव भी ऋचा के अन्त 
में देखिये | 
सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिरदेदरि पित्रमिमदन्वी । 
आ सचास्सिद्‌ वद्िषि मादयस्वानमीवा इष आधेद्यस्मे ॥ 
१० । १७ । ८ ॥ 
अथं ( सरस्वति ) दे विद्यं ! (देवि) दे देवि! (या) जो 
पाए ( सरथम्‌ ) समान रथ पर आष्ट होके ( स्वधामिः+ 
पितृभिः ) स्वधा अर्थात्‌ कुल परिवार आदिकं के रक्तक पितरों 
के साथ ( मदर्न्ती ) च्रानन्द्‌ प्राप्त कसती हृदे (ययाथ) यज्ञ 
में जात्ती दै बह आप [ अरस्मिन्‌+-वर्हिपि | इस आसन पर 
[ आर्य ] वैठ के [ मादयस्व ] आनन्दित होवें चौर [अनसी- 
वा +- इषः] अरोग जनक धन [ अस्मे + आधेहि ] हम लोगों सें 
स्थापित करे ॥ = ॥ 
सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यनज्ञममिनक्ष 
माणाः । सदस्राषेमिलो अत्र भाग रायस्पोषं यजमतेषु 
धेहि । १० । १७ 1 ट 
( दङ्िणाः ) दक्तिणएनदियाओों में परमङकुशल ( पितरः 
पितृगण (यज्ञम्‌ + अभिनक्तमाणाः-) यज्ञां का व्याख्यान करते, हृष्‌ 
श्रथवा यज्ञो की रक्ता करते हुए ( याम्‌+ सरस्वतीम्‌ ) जिस चिद्या 
4 कौ ( हवन्ते ) आहन करते ह । हे विद्य । बह अपप (सदस्ताषम्‌) 
सहस्रो से पृजनीय=उपयोञ्य ( इलः+ भागम्‌ ) अन्न का स्थग 
चरर ( रायस्पोऽम्‌ ) धन पुष्िको [अत्र+ यजमानेषु | इन यजमानँ 
मे [ ेदि स्थापित कीजिये । आशय-यह आलंका।रक वणन € ॥ 
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{११६ कः श्राद्ध निणेय क 


जसे हम वणेन करं कि दै दुभि ! तूभारतवष से माग ज 
कानार, त्‌ अन्धाहे, त्‌ भयंकर हं, त्‌वड़ादी मलिन हे इत्यापि 
इस का भाव यद्‌ नदीं दै कि सचमुच दुभित कोड शरीरा + 
व्यक्ति हे जो काना अन्धा इत्यादि हे । किन्तु इसका आशय द्‌ 
होगा कि दुर्सिक्त च्माने पर अन्न पानी विना लोग. काने चरै 
हो जाते हे । लोगों की दशा च्रतिभरयुकर शोचनीय हो जाती है| 
यन्न विना मलिन श्रौर मरने लगते हे इस्यादि । एवं हम कटे 
द्धि का सत्कार करो उसको उच्च आसन दो द्धि बहुत सन्दर 
मनोहरी हे । यह षरोपकारिणी देवी हं इसी कौ उपासना करो। 
इसका भी माव यह्‌ नहँ है कि यथाथे में कोई सृतिंमती वुद्धि देवी 
ड जिसका सत्कार च्रादि करं । किन्तु इतका भाव यह्‌ दोगा 
जो बुद्धिमान पुरुष हो उसे सत्कार करो । उस बुद्धिविशिषट पुर 
को उच्च आसन दो इससे जगत्‌ का वड़ा उपकार होता है 
मत्तिमान्‌ पुरूष दी यथाथ में सुन्द्र हे इत्यादि । पुनः हम क कि 
भरे गृह मे धम्मं राज्य कर रहे है मेरे गृह में साक्तात्‌ धम्मं प्रतिः 
-दिन श्रा द. खाति दै, आशीर्वाद देते है । विद्या मेरे यहां शात 
ह उसे मै उच्च आसन देता हं इत्यादि । इसका भाबर यह्‌ हग 
किमेरे गृह मे धर्मात्मा पुरुप दै । मेरे गृह पर॒ धम्मास्मा पुर 
भ्रिदिन शाते जाते दै । विद्यावान्‌ पुरुष मेरे यहां अति है उद 
"उच्च श्रासन देके भँ वेटाता हं इत्यादि । पुनः जसे विद्वान्‌ कौ 
देख कं कि श्राहा ! सात्तात्‌ इनके साथ विद्या देवी आरी ह। 
-धम्मत्मा को देख कह कि देखो ! सात्तात्‌ इनके साथ धम्मे 
-अथवा धम्म ही आरद हैँ ये धम्मं कल्याण करेगे । हे धम्मं । श्राप, 
चैदे ) सुमे धम्मामा वनावें । धम्मे | मेरे पुत्र पुत्रों कौ सव तष 
खे परिपणे करे । इसका भाव यह्‌ है फि कदी तो गुण-मेधा, बु 
अद्ध, विरवास श्रादि पुरुषत्वारोपित होता हे यर कीं सात्तात 
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क वेद्‌-तच्छ-प्रकाश # १५७. 


गणी । वेदों सँ मी ठेस अलंकार , वहत है । पेसे ९ न 
जव तवः सनुप्य न समे तव॒तक चद्‌। का अथं यथो त 
नहीं होरक्ता 1 इन ह वों कों न जानके पुराण पद सी 
करते है । श्रद्धा, मेधा, सरस्वती च्रादि को वे सात्तात्‌ तौ 
चेतन देवी समभते है । एवमस्तु अव प्रस्तुत का स ल 

ब वेद कहता है कि सरस्वती दव] पितयों के साथ र ॥ 
पर्‌ चदे श्राती है व्रासन पर वैटत्‌। हं ्राशीवाोद र ध 
देवौ सरस्वती ! आप मेरे यज्ञम्‌ चत्र दस्यादि त इसका ४ 
यह होता है करि योयं वड़े विदान स्थ पर चदट्के आति व 
वि्यायक्त पुरूष असय पर वेते हं? आगाराद्‌ देते.हे। हे ९ 
सती अर्थान्‌ हे वियायुक्त पुरुष ! मुके विच्‌युक्त क । इत्या 
धैदाशय जानना ¦ अलमङ्िविस्तरेण विद्वञ्जनपु 


त्‌ इ वानां सधमाद आसन्बृतावानः क्यः, पूठयोस्‌ः 
गूदु ज्योतिः स्तर अन्वविदन्‌ सस्थसन्त्रा अजनयन्ड 
पासद्ध । ७ । ७६ । ४। 


(ते+इत्‌) वे दौ पुर ( देवानाम्‌ + सधमादः 1 ६ 
देवो के साथ आनन्दभोक्ता हीत्‌ द्‌ अथात्‌ देवत्व को प्राप्त 
(ऋतावानः) जो. सत्यपरायण दं (कवयः) वेदवित्‌ है। ( | 
जो पूरव=पू्वल। के उत्तम पथ॒पर चलनेबाल है ( पितरः + गृह 
उ्योतिः-+-ऋन्वन्बिदन्‌ ) जो पालकगणं गूह २ विद्यारूप १ 
को पाते है ( (सत्यमन्त्राः ) चोर जो सत्यमन्त्‌ अथात्‌ क 
तस्त्य जाननेवाले ( उपासम्‌ ।-त्जनयन्‌ 9 , श्मरोर ९ क 
समान शान्ति्रद-विद्या को उस्पन्न क्त हँ । “पित ८ पालकासा 


अध। यथा नः पितरः परः प्रतसो अग्न ऋतभाः 
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१८ क श्राद्ध निखेय 


वणाः । शुवीदयन्‌ दोधितिष्क्यशसः क्षामाभिदनौ 
अश्णी रपत्रन्‌ । ४ 

( चने ) दै सवेञ्यापक़ देव ! (अधा ) ओर (परासः ) 
पप्म श्र ( ्लनाः) पुराण प्राचीन (ऋतम्‌ +-युवाणः ) 
सत्फमागाबलम्वो भिभरिवयज्ञ सम्पादक ( उस्मशातः ) अने 
शास्त्र रचियता [ क्षामः सिदन्त | जगत्‌ के क्षयकारी धङ्ञ- 
नादि अन्धकार को छन्न भिन्न कते हुए [ नः पितरः | हमर 
पिक्गण । यचि + इत्‌+अयन्‌ | पथितरत। कौ चार दी जति 
[ दीधितिम्‌ | इश्वरोय प्रकाश पाङ ( अहगी +-अपत्रन्‌ ) जगत्‌ 
मे विविव विद्यरूप गौरां को प्रकाशित करते दै [ यथ्‌। ] हे रर 
जेसे दमे पिकृगण्‌ करते डवेतेमैसीक्ठिया करू । प्रललनपुपग। 
अयन्‌ इण. गतो=्ामा=त्तयकारक तम अथवा पाष | 

' शनः सत्यस्य परतया भवन्तु शंनो अन्तः शृधु सन्त 
मरः । शा न ऋमवः मुक्तः पुत्ता शं नो भगन्तु 
पितरो हवेषु ॥ 

[ दवे । दब अथात्‌ यज्ञी ॐ निमित्त [ सत्यस्य +-पतयः | 
सत्यनेद्चान ॐ रक्तक जो ऋत्विक्‌ दै वे [ नः +-श्‌+- भवन्तु | 
हमे शान्ति-प्रद दों अर्थान्‌ कोथ करके अशान्ति-द्‌ नं हीर 
[ अधेन्तः० ] लोगों को लाने प्टुचनिवलि खदृदाङूग भ।रपदिष्णु, 
घोड़ेभी हमारे 1 दोवे [ सुछृतः | सुत्‌ अर्थात्‌ यज्ञ 
सम्बन्धौ ग्रह॒ पात्रादिकों को अच्छे प्रकार वनानेवाले अरौ 
[ खुदत । स्वन करन मे निज के हाथ निपुण है देसे [ऋभवः] 
वही. तखान, चादि पुरूप मी [शम्‌ नः] शान्ति के लिये होवे । 
तथा | पितर्‌ | स्तकगणए मी [ शम्‌ +नः भवन्तु ] हमारी शान्ति 
के जिये दोषे । 
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४ वेद्‌-तत्व-प्रकाश १५६ 
ज्‌ £ 9 = = [2 प्र 
प्रजपतिमद्यमेता शाल विददैः पितृभिः संविदानः । 
शिवाः सतीर्प नौ मोष्टभत्क स्ताश्रां वयं प्रजया संस 
दम । १०। १६६ । 
ति द्वेः > नः 1. 7 त (ॐ सः कुल देषः गः न (र य 
ह [ विश्वैः व | सकल देवगण श्रौर विदृगणां 
है [ संविदानः | सम्पूव्यमान रौर संज्ञायमान वह [ प्रज(पततिः ] 
जापति [मह्यम्‌ | सुगको [ एताः+-र्यणः ] इन यावो की 
देता हा शिवाः + सतीः | कल्याणएक्ररिणी च्।र सव प्रकार 
अच्छी गात्रौ को [ नः+उप+-गोष्ठम्‌ | हमारे उपगोष्ट 
अथात्‌ गोवन्धन स्थान में [ चकः | करे चर [तासाम्‌+ ग्रजया| 
उन गोघ्नो के सन्तान से [ वयम्‌ सम्‌+सदेम ] हम 
संगत होवे । ए 
पिशब्द किरश-पाचकङ ॥ 
अरूरचदुषः पृश्निरग्रिय उक्ता बिभति युवनानि 
वाजयुः । मायाविनो समिरे अस्य मायया च्रचक्तपः पितरे 
गभेमादधुः । € , 

[ उपः परितः | प्रातछ्ल का घुय्यं [ अरूसुचत्‌ | सव को 
प्रकाशित कर रहा दै [ अग्रियः | श्रेष्ठ ख्य [ उक्ता | जलसेक्ता 
[वाजयुः ] चौर अन्नः्रण दाता बह सूर्ये [जुबनानि +- विभर्ति] 
मुवनों को धारण पोषणं करता हं [ अस्य 1 मायया | इस सूर्य 

की माया से [ मायाविनः मभिरे | मायावी अन्धकार मरजाते 
` हे ओर [ चृ चक्सः+-पितरः ] मनुष्यो के नेत्र स्वरूप जगतपालक 
यै किरण [ गर्भम्‌ + आदधुः | गभं अर्थात्‌ वर्पारूपी गर्भको 
धारण करते हँ । सायण~“पितरः पालक देवाः पितरो जगद्र्तका 
। रमयः? । पिवृशव्द के पालक देव च्र।र्‌ किरण दो अथं करते है 
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१६० छ श्राद्ध निण्य क 


पितृशब्द प्राकृतिङनियम्‌ वाचक ॥ 

ते हि द्यावापृथिवी मतश मरी देवी देवान्‌ जन्मना 
यज्ञिये इतः । उमे वरिभृत उमयं भरीमभिः पुरेतांसि पिभिः 

च पिञ्चतः। १० ए ७ ~प 
[ मातस | माता अथात्‌-पोपण कर्न वाज्ञा [ मही +देवौ | 
महती चोर प्रकाशवती [ यज्िये | प्रशंसनीय [ ते+ दावाप्रथिवी | 
वे दोनों लोर ओर पृथिवी | जन्मना + देवान्‌ + इतः+ हि] 
जन्मसे दी देवों को प्रा दोती हे । [ उभे ] दोनां द्यावा प्रथिवी 
[ भरीमभिः ] विषिधघ भरण पोषणसे [ उभयम्‌; विभ्रतः | परस्पर 
दोनों की र्ता करती है ओर [ पिवृभिः | प्राङृतिक नियमों से 
मिलके [ पुरुरेतांसि ] बहुत जलो कौ [ सिच्चतः | सीचती है। 


“पितृभिः पालकै देवैः” यदो सायणएमी पितुराव्द्थं पालक देव | 


करते दं । 
अभि श्यावं न॒ दृशनेमिस्ं नकत्रेभिः प्ति 
द्यामपिंशन्‌ । राव्यां तमो अद्व्योतिरहन्‌ वृहस्पतिभिनदि 
विदद्गाः । १२ । 
[न ] जेसे [ स्यातम्‌ ] श्यामवणं [ अश्वम्‌ ] अर्व को 
[ कृशनेभिः | विवध सोने चांदी के भूषणो से [ अभि +- अपिंशन्‌ । 
सव प्रकार से सुभूपित करं वैते दौ [ पितरः ] प्रतिक नियम 
रूप देवों ने ( नदत्रेभिः ) नकव्र-तारा गणों से ( याम्‌ ) यु लोक 
को अरलंृत कसते दै (राच्याम्‌ ) रात्र भ ( तमः ) तम=अन्धकाए 
(अदन + ज्योतिः) दिन मे ज्याति ( अदधुः ) स्थापित कसते दै 
( ब्रदस्पतिः ) उसी प्राकृतिक नियम से प्रेरित आचाय्यंभी 
( अद्विम्‌+भिनत्‌ ) रुकावट रूप मेध. को भेदन करके [ गा 
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‰ वेद्‌ तत्व-प्रकाश १६१ 
~+-विद्त्‌ ] विषिध बिद्या लाम करे है । यद्य सायण भी 
“पितरः पालयितारः देवाः पित्-शब्दाथे देव दी कसे हैँ अपि- 
शन्‌=पिश अवयवे अत्र द्धीपनायां वर्तते । 

पित शब्द जनकवाचक ॥ 

येवो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतक्ठो मे श्रृणुते 
युक्तम्‌ । स्वेभ्यो वः परिदिदस्येतं स्वस्स्येनं जश्ते वहाथ | 
अ०। १।३०।२ 

[बः] आप लागोंके मध्यमं [ये-देषाः] जो. देव 
( पितरः ) पितर ओर ( ये च+पुत्राः ) जो पुत्र हैँ वे सव ही त्रप 
( सचेतसः ) सावधान हो के (मे + इदम्‌ उक्तम्‌ ) मेरे इस वचन 
को ( णुत ) सुने ( वः+ सर्वेभ्यः ) आप सवो को ८ एतम्‌ + 
परि+ ददासि ) यद वालक समर्पित करता ह-(्वस्ति+-जरसे) 
कट्याणएकर जरावस्था तक [ एतम्‌ वहाथ ) इसको पहचा्ें 
यहां जीवित पितरो से दी अभिप्राय दो सक्ता है वहां पुत्र शब्द्‌ 
भी साथ दी प्रयुक्त हे । 

देवाः पितरो मुष्या गन्धवौप्रसश्च ये । ते सख। सर्गे 

गोप्स्यन्ति सातिगत्रमतिद्रय ॥ अ० १०। & । & ॥ देवा 
पितरो भनुष्या गन्धवोष्परसश्च ये। उच्कष्टजजज्ञिरे स्ने 
दिवि देवा दिविभ्ितः ॥ अ० ११।७। २७ ॥ च्रपृथिवीं 
अतु मा दिधोथां विश्वेदेवासो अलुमारमध्वम्‌ । अगिरः 
पितरः सोम्याः पापमाच्छैलपकामस्य कत्ता ॥ 

हे यावाप्रथिवी ! प मेरे श्रलुकूल प्रदीप द्वे । दे विशे- , 

११ 
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१६२ # श्राद्ध निणैय 


देवो ! चप मेरे अनुद्रूल काय्यं रम्भ करे । है सोम्य अङ्गिर 
पितर पकम अर्थात्‌ परोहतं पुरुष पाप को प्रा हों । | 

विश्वामित्र जमदग्ने वहिष्ठ भरश्ाज गोतम बामदेव । 
शर्दिनो अन्नि्रमीन्‌ नमोभिः सुसंशाप्तः पितरो खरडता नः 
अ० १८।२३। १८ 

हे विर्वभित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव, 
शरदिं अत्रि दि पि्रगणो! प प्रशंसित दै हमको सुखी 
वनाय । ये सव पितरों की संज्ञाहै। वेद्‌) में सामान्य नाम 
आते हैँ विशेष नहीं । 

पितर ओर ऋतु ॥ 

“नमो वः पितरोरसाय । नमो बः पितरः शोषाय” यज्ज 
रपर रस सत्र क व्याख्यान में महीधर ने वसन्तादिक ऋतुं 
र पितर्‌ कदा दै ओर शतपथमें भी कहा है कि “ऋतवः 
4 एवं ^ षड्तुस् नमस्कुर्यात्‌ पितनेव मन्त्रवित्‌? इससे मनु 

संकेत कते है भ ऋतु्मो का मी ताम पितर है। 

पिरसक्त ऋ० १०१५ । य० १६ । अ० १८ ॥ 
् उदीरतामपर उत्परास उन्मध्यमो; पितरः सोम्यासः । 
असु य इईयुर धका ऋतन्नस्त नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ १॥ 

( भवर ) निकृष्ट अधम पितर्‌-नीचे 

निकृष्ट नीचे द्रजे के रक्तक ( उदरः 
ताम्‌ ) उपर को बद अर्थात्‌ उन्नति करे (उत्‌-परासः ) रौर 


उत्त = 
0 भी उपर को वदे ( उत्‌+-मध्य माः+-पितरः ) श्रौर 
भ (पतएम) उपर को वदे । वे पितर कैसे है ( सोम्यासः) 


चद्रनन्‌ छन्द अथवा सोम अथात्‌ सकल पदाथे, उन रक्तक 
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रः वेद्‌-तत्व-प्रकाश १६३ 


[ ये] जो पितर [ आम्‌ >दयुः ] हमारी रका के लिये असु= 
प्राणल कौ प्रा अर्थात्‌ वलिषठ हैँ ( अघरकाः ) अरकरोधी चर्हि- 
सक, शत्रु रहित ( ऋतज्ञाः ) सत्य जानने वलि दै । (ते+ पितरः) 
वे पितर ( हवेषु ) आह्न अर्थात्‌ हम लोगों कौ पुकार पर ( नः 
अवन्तु ) हमारी रक्ता करे वा हमको प्रत दोषे । इसकी टीका में 
सायण लिलते है कि पितर तीन प्रकार के होते हैँ उत्तम, मध्यम्‌, 
अधम, जो विधिपू्श्रौत कम्मं कर ्रनुष्ान से पिदृत्व को प्राप्त 
है वे उत्तम जो केवल स्मात्तं कम्मे करते हैँ वे मध्यम, श्रौर जो 
सकल संस्कारहीन दै बे अधम्‌ । “त्रिनिधाः पितरः उत्तमा 
मध्यमा अधमाघ्धेति । यथाविधं श्रौतं कम्मायुष्ठाय पिव्रलवं प्रप्त 
उत्तमाः । स्सा्तीकस्स॑सात्रपरा सध्यमाः। अत्रापि कैश्िलंस्कारे- 
विकला अवमाः, एदेवािप्रत्य, चे चस्निद्ग्धाः च अभ्िद्ग्धाः 
इत्यादि मन्त्रे समाम्नाताः ( सायण ) ‡ 
इदं पि्भ्यो नमो अस्त्व ये पूवाप्नो य उ परस 
ईयुः । ये पार्थिवे रज्या निपतता ये वा नूनं सुध्रजन्प्रसु 
विज्ञु ॥ १॥ य 
[ अय, पिवृभ्यः, इदम, नमः, अस्तु ] आज पितो को यहु 
नमस्छनार हो [ येपूर्वासः ] जो पूर्वं अर्थात्‌ बरद्धघुराने पितर्‌ दै 
[ ये, उ, परास द्युः ] जो पर अर्थात्‌ नवीन पितर इस यज्ञ से 
राच है अथवा नो उपस्तढपरतन्यापस्=छृतक्ृर्य पितर हँ [ ये, 
पार्थिवे, रजसि. आ। निषत्ताः ] जो प्रथिवी सम्बन्धी रजोगुण श्यादि 
मधान कायै से श्रासक्त दै ( बनूनम्‌ ) मौर जो ५ सुतबरज- 
नासु ) अच्च प्रकार त्यागशील ( विह ) प्रजान में कायं करते हे 
उन सव पितयं को आज मेरौ च्रोर्‌ से स्कार भा दवे । 
पपिर परथिवो सम्बन्धिनि रजसि रजोगुण कायंऽर्मिन्‌ कमणि 


८ 
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१६४ क श्राद्ध निखेय क 


आनिषन्ता हविः स्वीकलु मागत्योपविष्टाः” [ .पाथिवे, रजसि 
परथिवी सम्बन्धी सम्वन्धी रजोगुण के कायं मे [ आनि. 
पत्ताः | हवि को स्वीकार करने के लिए आके वैठे हृएदै। ; 
[ सायण | 
आहं पितन्‌ सुविदत्रं अवित्सि नपातं च यिक्रमणं च 
विष्णोः । वर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिच्छस्त क्ष 


गमिष्डाः ॥ २॥ 

[ अहम्‌ ] आन भने [ पितुन्‌ | सब पितरों को [र 
अवित्सि ] अच्छे प्रकार पाया है, वे कषे € [ सुविद्व्रान्‌ | मेर 
भक्तिभाव को च्छ प्रकार जाननेवाले [ च, नपातम्‌, विक्रमणं 
च, विष्णोः | चौर यज्ञ के नपातपतन ओर विक्रमणं [फलाब्‌] 
को भी पाया [ ये, वदिषद्ः ] जो दरीय तत्त्ववित्‌ पितर्‌ है 
[ रे, इह, आगमिष्ठाः ] वे मी यदँ अतिशय करके आये हुए दै | 
जो आद्र पूरवैक आके [ स्वधया ] स्वकीय धस्मं चिन्ह अथवा 
स्वभाव से युक्त हदो [ सुतस्य ] सोमरस संयुक्त [ पित्वः | पितु 
 शर्थात्‌ अन्न [ भजन्त ] भोजन कसते दै । 

बहिषदः पितर उस्यवोगिमा बो हव्या चक्रिमा 
जुषध्वम्‌ । त आगताऽवसा शन्तमेनाऽ्था नः शंयोरपो दधात 
० ८। 

[ वर्हिपद्‌ः, पितरः | हे व॒र्दिपदो पितरो ! [ अर्वाग | चाप 
की अपेक्ता अर्वाचीन हम लोगों की [ उती ] रक्ता आप कर 
[ तु ॥ श्राप के किये [ इमा, हव्या | इन हविष्य अन्नो कों 
[चकम | किष द॑ इनको [ जुपध्वम्‌ | रहए करे [ते]वेच्ाप्‌ 
[ शान्तमेन, अवसा | सुखकर स्तण के निमित्त [ आगत | 
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[० भ. ४ 
इ्वदा हम लोगों के चहो चाया करं [ अथ | अर आप [नः | 
हमारे लिये [ शम्‌ ] सुख [ योः | दुःख वियोग [ अर्पः ] 
पापरदित कम्मं [ दथात ] धारण करं । ^ वर्दिषदः ! वर्हिपि 
यत्ने सीदन्तीति विपदः, अत्रापि ये वै यञ्वानस्ते पितरो वर्हिषद 
इत्यत श्रतत्वात्‌” [ सायण | 


उपहूताः पितरः सोम्यासो वर्िष्येषु निधिषु प्रियेषु । 


त आगमन्तु त ह भ्रुवन्छधि त्रूबन्तु तेशवन्तस्मान्‌ ॥५॥ 


[ वर्दिषयेषु ] यागयोग्य [श्रिये | ओर प्रिय [ निधिषु ] 
निधि अर्थात्‌ धन कोशो की रक्ता के निमित्त [ सोम्यासः ] पदथे 
रक्तकनअलुम्राहक { पितरः, उपहूताः | पिकेगण निमन्वित हए न 
[ ते, इद, आगमन्तु | वे इस यज्ञ मचय [ श्रुवन्तु | सुने [अधि 
न वन्तु ] अधिकः उपदे श=शिक्ता देवे अर [ अस्मान्‌, अवन्तु | 
हमारी रक्ता करं । “सोम्यासः सोम्या अस्मदनुप्रहपाः सोमस 
स्पादिनः” सा०। & 

आच्याजानु दक्षिणतो निषदं भं यज्ञमभिगुणीत विश्वे । 


मा हिष्ट पितरः केनविन्नो यद्व आगः परुषता 


करा ॥ &॥ | 

अर्थै-[ पितरः ] हे पिदगणो ! [ विष्वे | च्रप सव दी 
[ जानु, चा, च्च्य, | जाव को भूमिमें गिणके[ द्रिणतः ] 
दक्लिण पावे मे [ निषद्य ] वैठ के [ व चरमि युगीत | 
इस यज्ञ का सव प्रकार से वणन कर, अ।ए [वः] अपि तो 
का [ केन, चित्‌ | किसी कारएवरश [ पुरूषत। | पुरुष सभभ 
[ यद्‌ च्गः ] यदि कोद अपराध [ कणम्‌ ]करंलो [नः] उस 
श्पराघ के कारण हमको { सा, दिसिष्ट ] व्र न करे ॥ 
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आसौनासो अरणीनाघ्ुपस्थे रयि धत्त दाशुषे मत्यौय । 
पुत्रेभ्यः पितर स्तस्य ववः प्रयच्छत त इहोजंदश्षत ॥ ७॥ 


अ-( अरुणीनाम्‌, उपप्ये ) आरोचमान अल्ल शख हष | 


ज्वालार््रो के समीप स्थान मे ( श्रसीनाः ) वैठे हुए ( पितरः) 
भ ४५ ~न 

पितरो ! आप (दा्ुषे, मस्याय) भक्त पुरुप के (रयिम्‌ ) धन 

धान्य की ( धत्त ) सा कर ओर ( तस्य, पुव्र भ्यः ) उसके पुत्र 


पौव्रादिकों को भी [ वसवः, प्रयच्छत ] धन देवे [ ते] वेच्राप 


[ उजेम्‌, दधात ] इस यज्ञ की रत्ताथे वल वीय्यै धारण कर । 
ये न पूर्ने पितरः सोम्याश्ोऽनहिरे सोमपं वसिष्ठः । 
येभियेसः सं रणो दवीप्युशन्दुशद्धिः प्रतिकामभत्त्‌, ॥ ८ ॥ 
[ सोम्यासः | सोम पदाथं सम्पादन करनेवाले [ वसिष्ठाः ] 
सवके गृह गृह मे निवास करनेबाले=स्परिचित [ये पू, पितरः] 
जो वृरदधपराचीन पितर है वे [ सोमपीथम्‌, अनूदिरे ] सोमपान 
को आनुपूर्वीं रथात्‌ नियमानुसार सर्र पर्चा देवे शौर [उशद्धि] 
इच्छा करने बाले [ तेभिः ] उन पितरो के साथ [ उशन्‌ ] इच्छा 
बाले [ यमः | पिक्पति=सतकाधिपति [ संरराणः ] अच्छे प्रका 
कडा करते हृए [ हवौपि ] ह्य वस्तुं को [ प्रतिकामम्‌ |] 
यथेच्छं [ अत्त, ] खार्ये॥ ८ ॥ 
पे ताहरषुदव्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो 
अः; । आग्ने याहि सुविद्रेमिरवौड्‌ सत्यैः कव्यैः पितृमि- 
वेभेसद्धिः ॥ ६ ॥ 


जदं [ये]जो पितर [ देवन्राः ] देव श्र्थात्‌ विद्वानों के रत्तक द 
[ जहमानाः ] जो रकां सर्वत्र गमन शील है [होत्राविदः ] होम 
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कसे बालों को जानने बाले दै जो [ अकैः ] अचैनीय शब्दों बा 
स्तोत्रो से [ स्तोमतष्टासः ] स्तोत्र वनाने वाले दै [ पितृभिः ] उन 
पितसें के साथ [ अग्ने, आ, याहि [ हे अग्निवत्‌ सन्देश-प्रकाशक 
दूत आध्र, वे पितर पुनः कैसे दै [ सुविद्रोभिः ] 
पस्मज्ञानी, पुनः [ श्वांग, सत्यैः ] वेधा सत्यव्यवहारी पुनः 
[कव्यैः] परम कवि पुनः [धम्म॑सद्धिः |ाग्नेय विधाच्रो मे निपुण ॥ 

ये सत्यासो ह्रिरदो हविष्पा इन्द्र देषैः स्थं 
दधानाः । आगग्नेयाहि सदसः देववन्दैः परैः पूर्वः पितभि- 
वैभ्मेसद्भिः ॥ 

[ ये ] जो पितर [सव्यासः|सत्य[ हविरदः | दविष्याजिभोक्त 
[हविष्पा] हतिष्यरत्तक [ इन्द्र ण ] राजा यौर [ देवः ] विद्वानों 
के साथ [ सरथम्‌, दधानाः | समान रथ को धारण किये अर्थात्‌ 
एक ही रथ पर्‌ वैठे हुए हे । [ अग्ने | दे अग्निदृत | चप उन 
[ देववन्दैः ] देवो के भी वन्दनीय [ पूर्वः, परैः ] प्राचीन नवीन 
[ धम्मंसद्भिः ] आग्नेय विद्या मे निपुण [ सदस्रम्‌ ] सदसो 
( पितृभिः ) पितरों के साथ (आ, याहि ) अदे । 

अग्निष्वात्ताः पितर्‌ एद गच्छत सदः सद्‌ सदत सुप्रणी- 
तयः; । अत्ता हर्यीषि प्रयतानि वर्हिष्यथः रयिं सगैवौरं 
दधातन । ° १ । 


( पितरः) हे पिकगण ! आपि ( अग्निष्वात्ताः ) च्यागनेय्‌- 
विद्याओं सँ परम निपुण है रौर ( सुप्रणीतयः ) अच्छी नीतिवाले 
है इस कारण [ इह ] यदो [ सद्‌ः, सदः | घर घर में [ तआगच्छ्र- 
त] अर्व शौर [ सदत | अके र्तथे यहां वैठे, ततश्‌ 

[ बर्हिषि, प्रयतानि | यज्ञं प्रषु [ दधोषि ] हिष्प्ान्नों को 
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[सत्त ] भोजन करं [ अथ ] पतनात्‌ [ सथवीपम्‌ , रयिम्‌ ] स 
को बीर करने हारे धन का [ दधातन | पोषण करं । 
स्वमण्न दलितो जातवेदोऽाड्ढव्यानि सुरभीणि दसी 


प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षघद्धि सख' देव प्रयता 
हवीषि ॥ २ ॥ 


॥ [ जातवेदः, अग्ने | सव को जाननेबाले हे सन्देशहर दूत 
[ इलितः | दम लोगों से पूजित दो आप [ हन्यानि, सुरभीणि, 
त्वी | हन्य पदार्थो को एुगन्धित करके ( रवाद्‌ ) पितरश ॐ 
समीप लेजायं ( पिद्भ्यः, प्रादाः ) पितरों को देवे | स्वधया | 
शपनेर धम्म के साथ वतमान (ते) वे पितर [ अकन्‌] 
हविष्यों को खायं तव [ देव !, त्म ] हे देव आप भी [ प्रयता 
द्वीपि | प्रयत सम्पादित हविष्यों कौ | अद्धि ] खायं । । 


= चेह पितरोये चनेह यांश विदूमयां उचनप्र 
षिधतवं॑धेत्थ यति ते जातवेदः स्वधामिरध सुतं 
श्ुपस्वे ॥ १३ ॥ 


[ ये, च, पितरः, इह ] जो पितर यह 

ये, च पित है [ये, च, न, इह 

भोर जो यहां नदीं [ यान्‌, च, विद्मा] जिनको हम जनते ह 

[न्‌ ॐ चः न? भ विद्म | रोर जिनको नहीं जानते दै [ यति, 
] बे पित्तर जितने ५ [ जातवेदः, त्म्‌, वेत्थ ] हे जातवेद । 

इनको आप जानते दै इस दतु 


स्वधाभिः 
2 प्रकारके अन्नोंसे थ स्वधामि, सुतम्‌, गजम्‌ 
वे । 


संयुक्त इस यज्ञ को [ जुषस्व | 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा ध दिवः स्वधया 
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मादयन्ते । तेभिः स्वशदसुनोतिसेतां यथावशं तन्वं करप- 
शस्व ।॥ १४ ॥ 

[ये, श्रभ्निदग्धाः ] अग्नि विदा मँ वा अग्निदोत्रादिक 
कर्म्म मे जिन्दोने अपने शारीर को, मानो जला दिया हे वे अमि 
दग्ध पितरजो ह [ये, अनभ्निदग्धाः ] ओर जो भ॒भ्रिविद्याम 
निषुण नदीं है चर [ दिवः, सध्ये ] जो दिव्युएके मध्यमं 
[ स्वधया, मादयन्ते ] निज धस्मं से आनन्दित दी रद दे 
[ स्वर्‌ ] हे भगवन्‌! [ तेभिः, एताम्‌ , तन्वम्‌ ] उनके इस 
शरीर को [ यथावशम्‌ , असुनीतिम्‌ ] यथायोग्य बलधारी [ करप- 
यस्व | बनाश्मो । इति पित्रादि निरूपणं ससाप्तम्‌ । 


तीन दी पुस्पं का श्राद्ध कर्यो १ 
पिता, पितामह, प्रपितामह एवं माता, पितामही प्रपितामदी 
इत्यादि तीन दी पुरुषो का श्राद्ध क्यों होता है । 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः 
स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा 
नम; । यजु० १६ । ३६ । एतत्ते प्रततामह स्वधा येच 
ल्वामनु ॥ ७५ ॥ एतत्तं ततामह स्वधा ये च तामनु 
॥ ७६ ॥ अथर्य १८ । पितरः पितामहाः परेऽेरे ततास्तताः 
महा; । [ संस्कार धि विवाह प्रकर] वघ्रून्‌ वदन्ति तु पितन्‌ 
रद्र्व प्रपितामहान्‌ । पितामहं ्तथाऽऽदित्यान्‌ भ्रतिरेषो 
सनातनी । मनु ° ३ । २८४ ।. 
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इत्यादि वाक्यो म तीन ही पीद्ठियो का श्राद्ध देखते | 
ततामह प्रततामह शब्द का अथं पितामह, प्रपितामह कमसे 
जानना । भाजकल के भी जितने अन्थ है उनमें मी इन दी तीन 
पुरुषों को पिण्ड देने की विधि पाई जाती दै । याक्ञवल्क्यस्पृति ॐ 
उपर टीका करने वाले विज्ञानेरबर जी लिखते है “श्राद्ध द्विविधं 
पा्वणएमेको दिष्टमिति । तत्र त्रपुरुपोद शेन यच्करियते तत्पावेणम्‌ | 
एकपुरुपोदेरोन क्रियमाणमेकोदिषटम्‌ ॥ श्राद्ध प्रकरण । श्राद्ध दिविध 
है। पार्वण श्नौर एकोद्िष्ट । तीन पुरुषो को उदेशसे जो किया 
जाता हे बह पाबेण। एक पुरुष के उदेश से क्रियमाण की एको- 
दिष्ट कहते हँ । यह तीन पुरुषों का श्राद्ध मी दिखलाता हे कि. 
ऋषियों के समयमे जीवित दीश्राद्ध दोताथा) कयोति इते 
ही पुरुषोंके जीते रहनेकी सम्भावना रहती है भाव यह्‌ है कि कोई २ 
पुरुष अपने प्रपौत्र का भी सुख देखता है । जव तक प्रपौत्र विद्वान्‌ 
दो गृह मे लोट श्राद्ध करने के योग्य होता है तव तक एक आध ही 
पुरुष जीता हे । अतिवृद्ध प्रपितामह के जीने चमे सम्भावना नदीं 
रहती दे । अतः तीन दी पुस्पों का श्राद्ध कदा दै । यदि बह 
मृतकं श्राद्ध होता तो यह्‌ नियम लगाने का क्या प्रयोजन था! 
जैसे श्ननन्त देवों को च्मायादन कर लेते हँ वैसे सत्युग के पितते 
से लेके राज तकं सों को बुलाते। यथार्थ सँ भोजन तो देना 
दी नहीं था एक पातर मे अन्न दिखलाके सन्तुष्ट कर देते । परन्तु 


ह से प्रयोजन था, अनन्त पितरो को कैसे घुला 
सकते है । 


` अमावास्या-मापिक्रश्रादु 
अमावास्यायां यदह्धनद्रमसं न पश्यति तदहः पिण्ड. 
पितृयज्ञ इर्ते । › । अपरादणेऽधिषच्ये ब पिरडपित्‌- 
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यज्ञेन चरन्ति । २। ( आपस्तस्व् श्रौतसूत्र ) पिण्डपितु- 
छ 
यज्ञे ऽपरादणेध्मावास्यायाम्‌ । शाडख्यायन्‌ ओतसुत्र ऽध्याये 
। 2 । अपराह्णे पिण्डपिदृयज्ञथन््रादशनेऽमावास्यायाप्‌ । 
€ ^ = 
काटयायनश्रो० । ०४-१-१ पितरयज्ञन्तु निभेत्यं विप्रश्च नदु- 
% % २ 

कथेऽग्निमान्‌ । पिणडान्वाहाव्येकं श्राद्धं इ्यन्मासादुमा- 
[4 9 [ ४.१ (~ 4 
पिक्षम्‌ । पितणां मासिकं श्राद्धमन्वाहाय विदु घाः। 
भु ° २- १२२ ॥ 

इत्यादि अनेक स्थानां मे विशेष कर प्रत्येक अमावस्या मँ ही 
श्राद्ध कसते की विधि देखी जाती दै, यत्तव ^यस्याग्निहान्- 
सद्शेमपोण्मासमचालुमस्यमनाग्रयणम्‌” इःवादि युण्डका पन्‌ 
प्रद्‌ सै दशे अर्थात्‌ अमावस्या “यज्ञ को न करने बाले के लिषए 
अनिष्टकदाहे। दशनाम अमावस्याकाटै “्रमावास्या त्वसा- 
बस्या दशे सूर्येन्दु संगमः” अव यदां शद होती है फ्रि यदि 
पिवृयज्ञ जीवितयज्ञ होता तो प्रव्येक अमावस्या कों ही यहं यज्ञ 
विदित क्यों होत । क्या इतने दिन पितर भूय वै रहैगे ¶ च्रौर 
दस के स्यि तव इतना वड़ा उद्योग ओर विधान. क्यों दाता । 
समाधान-क्या अमावास्या अथात्‌ मासिकथज्ञ के अतिरि्त 
देनिकं पिद्यज्ञ का विधान नदीं है १ देखो “कुय्यादहरदः शाद्ध- 
मन्ना नोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः भ्रीतिमावहन्‌ 
मनु० ३-८२ “हरः स्वधाकु््यादोद पात्रात्‌ तथैतं पिक्यज्ञ 
समाप्नोति “शतपथ त्रा० काण्ड ११ इस मल शमर याज्ञवल्वय्‌ छे. 
बचन से प्रतिदिन पितृ-यज्ञ कएने का भी विधान देखते दँ । 
फिर पितरों को भूखे कैसे मार सकते हो ! यदि व तव मासिक 
अमावास्या श्रद्ध की क्या आवर्यकता ! ठीक ह । यह जानना 
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चित दे, यद पितृयज्ञ पूवं समय में कदं एक प्रकार के होते, 

- अटापितृयज्ञ; पिण्डपितृयज्ञ, पिठयज्ञ, अन्वाहाय्येपितृयज्ञ बुदधपितू- 

¦ ज्ञ, पार्वण, एकोदष्ट श्रादि । अमावास्या तिथिको क्यों विशेष 
आद्ध विदित है १ इसका वणे न प्रथम प्रकरण मंदी “पिक 
छौर रात्रिः पृ १७ ^पिठृगण अर अमावास्यात्तिथि" प्र १६ मे 
निस्तार से किया गया हे । वहां यदी देखना चादिये । यहां इस 
रात का स्मरण रखना चादिये कि सव ्राचार्ययो ने इसी च्रमा- 
बारया-श्राद्ध का छधिक वणैन क्रिया हे च्रापस्तस्व, शाङ ख्यायन, 
कात्यायन रौर मनु के प्रमाण दे चुके ह, गोभिल भी श्राद्धकल्प 
भँ दसी का वणन करते है “अमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्‌" 
^पचमीप्रभरति बाऽपरप्तस्य क्या कृष्एपक्त क्या अमावास्या 
त्तिथि को दी क्यो प्रधान रक्खा है १ यह पुनः २ विचारणीय हे । 
निश्चय, जैसा येने प्रथम प्रकरण में इससे “ध्यास्मगत्तिः” वत- 
लाई, वही प्रयोजन है अन्य नदीं । ओर बह जीवितम दही घट 
सकता हे । अव इसके सम्बन्ध में जो वेद श्रौर शतपथ में कहा है 
उसका भाव दिखलाते है । 


अमावस्या ओरे बेद-शतपथ ॥ 
वेदों के बहुत से मन्त्र पूवे मे संगृहीत हुए हैँ परन्तु प्रायः 
कोर सन्त्र केषल मासिकं श्रद्ध के प्रतिपादक नहीं हं । यद भी 
दिखलाया दै कि परत्यक शभ कायै मे पितर आहूत होते दै । दी, 
धथवेवेद्‌ के एक स्थल मे कहा हे किः- 
वष्मत्‌ पितभ्या मास्युपमास्यं ददाति प्र पितृयाणं 
पन्यां जानाति य एव वेद्‌ । अथग । ८ । १२।४। 


इस हेतु पितरो को मास-मास मेँ भोजन देते है । जो ठेसा 
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जानता दै बह पिठ्याण को जानता दे। पुनः शतपथ व्राह्मण 
द्वितीय काण्ड में इस प्रकार वणन आता ह । 
प्रजापतिं नै भूतान्युपासीदन्‌ । प्रजा गे भूतानि वि च 

धेहि यथा जीवात । ततो देवा यज्ञोप्वीतिनो भूत्वो दक्षिणं 

लान्वाच्योपासीदन्‌ तानत्रवीत्‌ यज्ञो बोऽचमस्रतत्म व ऊगेवः 

सर्य बरे ज्योतिरिति । १। अथैनं पितरः प्राचोनावीतिन्‌ 

© 9 ~ [१ ) म 

सव्यं जानवच्योषासीदन्‌ तानवीत्‌ सासिमासिबेऽशकं स्वश्च 

वा मनोजग्रा वश्रन््रमा वे ज्ये।तिरिति। २। अथेनं मनुष्या 

प्रोधृता उपस्थ कृतेपासोदन्‌ तानव्रबीत्‌ सायं प्रातबाऽश॒न 

म्रनवि मृष्र्बोऽग्निवोँ ज्योतिरिति । ३ । अथैनं पशच उपह 

(स = न ९ ५ 
सीदस्‌ । तेभ्यःस्ग॑पमेवर चक्रार यदं पूर्य कदाचलम्‌च्वै 
यदि काले यद्यनाकालेऽ्येबाश्नायेति तस्मादेते यदैव कदाच 
(= र = न, 

लभन्ते यदि काठ यद्यनाकालेऽयेबाऽश्नन्ति । ४ । 
| प्रजापति के निकट सव प्राणी पहुचे । “निश्चय प्रजा ही 
प्राणी है हम को धारण पोपण कर जिससे हम जीवे देवगण 
यज्ञोपवीती हो दक्िण जानु को टेक कर उनके समीप बैठ गए ॥ 
प्रजापति ने उनसे का कि यज्ञ राप का अन्न, अमृतत्व आप क 
वल श्रौर सूय्यै म्राप का उ्योति होगा । १। पिद्रगण॒ प्राचीनाः 
वीती [ दक्तिए वे परसे वाम चंग कौ ओर यज्ञोपवीत को 
लटकाने बाले का नाम प्राचीनावीती है ] वाम जलु को श 
समीपम वैठ गए। उनसे कहा कि माख्-मास सें न्याप का 
अशान, स्वधा त्रप का मनोजवन्मनोवेग ओर्‌ चन्द्रमा अप का 
ज्योति दोगा तव मनुप्यगण वस्त्राऽशरत हौ उपस्थान कर्‌ 
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उपस्थित हए । उन से कहा फि सायंप्रातःकाल आपका अशन 

जा आपकी मूलयु ओर श्मम्ति श्राप कौ ज्योति होया ॥ ३॥ तव 
पञ उपस्थित हुए । उनके लिये स्वेच्छाचार का भिधान किया 
र कडा रर जव कमो तुम लोग अन्न पायो, समय वा असमय 
मे. उसी समय खाच । इसी कारण ये पञ्ु जव दी पाते है काल 
म अथवा अनाकाल से तव दी खाया करते हँ । पुनः 


सासि भाष्ये पिदभ्यो ददतो यदेभेष न पुरस्ता 
पश्चाद्‌ ददशेऽयेभ्यो ददाति । एष व सोमौ राजः देवानामन्ं 
यश्चनुःमाः । सएतां रात्रि चीयते । तस्मिन्‌ ६¶" ददाति ।५। 
ष बा अवराहणे ददति । (पूर्ोहणो गै देनानां मध्यन्दिन 
कुष्याणासपराहणः पितृणां तस्माद्पराहृणे ददाति । ८ । 
शतपथकाण्ड २ ॥ 


उसको यह्‌ फल प्रप्त दयता हे जो मास मास पितरों को देता 
हे। जवदही यद्‌ चन्द्रमान पूवं श्रोरन पश्चिम द्खताहैतव 
ही पितरों को देता है यही सोमराजा देवों का अन्न टं जं चनद 
ह बह इस रात्रि को रीण होता है। वह्‌ अरपराद्ण समयमे देता 
है| देवों का पूादण, मदष्यों का मध्यादण ओर पितरों का 
श्रपराद्ए समय है अतः अपरदणमें देता है । 

यदो पर भी मासिकश्निदृ-यज्ञ का वणन देखते है । परन्तु 
इसका भी भाव सममना अव कठिन नहीं । यहाँ पर मी श्राप 
देखते दै कि मासिक श्राद्ध से अभिप्राय उती अमावास्या श्राद्ध 
काहे शरोर अपराह्एका भी ब्णैनहै। अमावास्या तिथिमें 
पितरो का यज्ञ क्यो कदाहं इसका वर्णन पूर्वमे हो गया हे 
भरुख्यपत्त बही है । परन्तु उसके साथ इतना ओौर भी विरोष 
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जानो । यँ रक्तक गणो की सेवा का नाम पितृयज्ञ है । अमा- 
वास्या तिथिमें चन्द्रके अभाव से र्ता की अति आवरयकता 
होती दै। इस हेतु माभिक यज्ञ यदा उक्त है । श्रथवा इसको यों 
समना चादिये कि पूवंकाल मे बानप्रस्थाश्रम भमी नियमसे 
चलता था जिसके लिये श्ननेकं च्रारण्यकरम्रन्थ लिखे गये भे । 
ञ्योँदह्यी पुत्र पौत्र दो जतिथे स्योँदहीौ गृह छोड वन को चले 
जाते थे। इनके लिये ऋषियों ने मासिक यज्ञ॒ चलाया 
छर्थात्‌ सव गृहस्थ पुरूपं को नियस वांध दिया गया कि उन 
बानग्रस्थियों को कम से कस सासं एक दिन अमावास्या तिथि 
को ञ्माप लोग सत्कार कियाकरो। इस देतु पितरोँको मासिक 
शल व्यर्थात्‌ भोजन विहित है । इसका श्राशय यह नदीं हे कि 
पितृणण २६ दिन कुं नदी खाते धे! नहीं । वे सव दिन खाते 
थे। बन मे उनके भरण-पोपण के लिये सव प्रव रहता था । 
गृहस्थो के यहां सास मास ही इनका आगमन था। गृहस्थाश्रम 
मं पिर इनकी अधिक प्रीत्तिन दहो जाय पुनः जिससे निकले है 
उसीतें वद्धन दहो जाय, गृहस्थो को भी अधिकभारनहो श्यौर 
कभी २अनेमेे पितरोंमे श्रधिक भक्ति मी वनी रहे इत्यादि 
कारणवश मासिक यज्ञ कहा है! जैसे अ्राजकल एकादशी २ 
वा संक्रस्ति२ में व्राह्मण भोजन िहित ह परन्तु क्या श्रन्यान्य 
तिथियों मे ब्राह्मण भूखे दी रहते। उसी तिथि को देखते हए क्या 
उपवास करतेहै। एसे ही पितरों के विषयमे भी जानना 
चाहिये । यह मासिक श्राद्ध सव पितरों के लिये विदित नदीं है 
जो रात्िरक्षक श्रौर वानप्रस्थी दै उनके तिये ही दै। क्योंकि 
दैनिकः पितृयज्ञ मे को$ नियत तिथि नदीं शौर यह्‌ भ देखा जाता 
ह कि प्रत्यक शम कर्मं भँ पितर बुलाथे जाते दै यदि. इनके लिये 
केवल मासिक ही यज्ञ नियत दौ तो प्रस्येकं शुम कम में वे कैसे 
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बुलाये जा सकते दै । ॥ एं आजकल भी अष्टमी आदि तिपि 
पितरो की कदी गई ह दशे-पोणमास यज्ञ अवरय करे एतदु 
यदां मासिक यज्ञ कदा दै दैनिक यज्ञ का प्रमाण पूर्व मं दिया ह 
पितो की उ्योति चन्द्रमा है” इसका भी भाव सुगमहे। मै 
इसी शतपथ के वचन से कह चुका हूं कि दिन देव दै ओर रत्र 
पितर हँ इत्यादि 1 रात्रि नेरारय-सूचकः, शीत-प्रद अन्धकार 
उ्योति-मिभ्रित हे इसी प्रकार चन्द्र भी । पितरोकी वह्‌ योवनाभस्था 
की ऊष्एता जाती रदी अव्‌ चन्द्रवत्‌ शौतल हो रदे है इत्यादि 
माब जानना । द्वितीय प्तमे योँ घटाना पितर जो याच्नि-स्तक 
उन्हे चन्रमा वड़ा सदायक होता हे चान्द्रसश्ती रात्रि में चोय य्‌ 
कम रहता दै । इस पर पूवं मे भी लेख लिखा गया है देखिये । 
पितर प्राचीनावीती हैँ अथात्‌ आजकल जेसे दम लोग य्॒नोपवीत 
पदिनते दै उससे विपरीत यज्ञोपवीत पितर धारण करते है अथात्‌ 
दक्षिण कंधे परसे वाम वाहु के नीचे यज्ञोपवीत लटका हरा 
रहता हे । यह विधि भी जीवित पिव्यज्ञ सिद्ध करता है । यज्ञप- 
वीठका स्थान 1 युबावस्था तक यज्ञोपवीत द्किणए भागमें लटका 
हे अर्थात जैसे द्दिण भागस्थ दाथ वलिषठ, अधिक कमं परायण 
छर पौरुष युक्त है तद्त्‌ यौवनावस्था तक मनुष्य वकि ओौरसत 
, तकम्मपरायण अदि रहता है जव यौवन गिरता ह तव बामङ्गवत्‌ 
शिथिल स्वस्पकम्मपरयण दो जाता दहे । अतः वृद्धतर के 
कारण शिथिल ओर वनौ वनते हुए पिवृगण॒ यज्ञोपवीत को पी 
वामाङ्गस्पशीं कर लेते थे । अतः पितरों के वर्णन मेँ प्राचीनावीती 
पद्‌ आता हे! यह चिन्ह मी जीवसितरोँ का श्राद्ध वतलाताहै। 
अव यदि कोई थह कदे कि यहां देव, पितर, मनुभ्य, पटु रादि 
पराणी भिन्न २ योनिष है । अतः मनुष्य से पितर भिन्न योनि 
हे यद सिद्ध दोता दै । यद मी ठीक नदीं । क्योकि भै पू मे शिख 
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त्या ह कि पिचरभी मनुष्य केदी येद दै । इनको भिन्न इस 
लिये रला है किं ये गणशः वन मे रहते थे गणशः स्ता के काय्यं 
स लगे र्द्ते थे । जैसे श्राजकन् संन्यासी वा उदासी । अतः 
मनुष्यों से उन्दं भिन्न गिना दे । मठुष्य शब्दाथे हां साधारण 
प्रजां हे । यदि कहो कि पितर भी मनुष्यदी हों तो इन्दं भी दोनों 
सन्ध्याए भोजन धिदहित दोना चादिये । ससाधान । यहां पितरों 
के लिये पराधीन भोजन की चर्चा हे । जैसे सूर्य्य, चन्द्र, वायु, 
चग्नि आदि देवोंके लिए एराधीन यज्ञ विदित है तद्वत्‌ । 
यदि सलुभ्य सूर्यादि देवों के लिए यज्ञन करे तो क्यावे मर 
जायगे । नदी! मे तो जड़ पदाथ दै हम यज्ञ करयानकररेये 
सदा एकरस र्हेगे । यज्ञ से हमारी सलाई दोती दे । जल, वायु 
स्वच्छ हो जाता दे । जहां हम रहते दै बां ऋ वायु की दुगंन्धि 
नष्ट दो जाती है इस प्रकार यज्ञसे टम अपने को दी लाम पर्हुचाते दै । 
इसी प्रकार यह भी हमारा कतेव्य है कि कम से कम मासमे 
एकर बार मी पितरों को बुलाके च्पने गृह पर पूजें । अतः यहां 
सासिक ओज्ञन कटा गया है । अव यदि पितरों को भिन्न योनि 
सासोनेतो त्प के पक्त मे भी निज पिय सिद्ध नदीं होणा 
तः ये पितर मनुष्यान्तगेत ही मानने पड़गे । अव यह्‌ भी समम्‌न। 
कठिन नदीं किं इस मासिक दशेयज्ञ क लिये ४८ क्यों उद्योग 
दै। मै कह चुका कि प्रायः वानप्रस्था जार स्तकपितरों के 
लिये दी यद दशेयज्ञ दै । इसी का नाम “ पावे + भी द । इसमे 
अरण्यसेवी पिता, पितामहः प्रपितामह, पितामही स 
आदि अपने «स्बन्धी चोर इनके सहवासी इन सवाँ को बुलाके 
पूजते थे । एक तो यह बिधि थी । दूसरी विधि यह थी कि इसी 
तिथि ॐ देशस्तक चअग्निषवात्त, अग्तिद्ग्य, वर्हिषद्‌, सौमसद्‌ 
१२ 
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आदि पिठृगण विशेष कर बुलाये जाते थे । इन सवो की संख्या 
धक्‌ हन धः कर एसा वडा ससार करना पड्ता शा । इससे 
वद्‌ के पिन जोर श्रद्धाजनक अन्यान्य कौनसा कस्ये हो सकता 
हे श्रौरजो देनिफ पि्यन्न विदित है उसमे एक दो पितरों को 
ही सत्कार करने का विधान हे अधिक उद्योग करना नहीं पडता 
था। यदि धाप कै फि वश्‌ तो सलुष्ययनज्न वा अतिथियज्ञ मं ॥ 
जायगा | नेदीं | अतिथि, बाल, वृद्ध, युवा, जानी, अज्ञानी सवं 
दी हो सकता हे परन्तु पितर तो क्या वरद, क्य रक्तक आचार 
सभापति, स्यायकर्ता, सेनानायक, परोपक्रारपरायण, परम देशभक्त 
आदि दीदी सकता हं यदी भद्‌ है । इसी कारण इस दशैयज्ञ को 
| 





पिण्डपितृयज्ञ कहते दै इसमे सर्वे ्तम पदा पितरों के हिये 
पकए जति दै । अतः पिण्डशब्द का प्रयोग हु हे अन्वाहाय्य 
भी इसी को नाम है । देनिक पिञ्च के पात्‌ अदा चर्था्‌ 
आहार योग्य सामग्री जिस सें तैयार की जाय इसी (अन्वाहाय्यं 
श्राद्धः क मलुजी ने सी मासिक कहा टे ओर दसी यज्ञ के लिये 
तृतीयाध्याय्‌ भरं वड़ा भारी विधान भिया है जिस से केवल एक ही 
पितर बुलाये जाये उसे एकोदिष्ट कते है । शौर जो वष व॑ 
आचि कातिक्‌ आदि मास में किया जाव बह वृहत्‌ पिद्यक् 
कहता ह । इस मे सन्देह नदीं कि इन सवां का भाव सर्वथा आज 
परिवरतित होगया दहै। वेदों को छोड ओर किसी सेदनका 
यथोचित वणेन नदीं पाते दै । अतः आज ज्ञान-द वल पुरुप पद २ 
सन्देह मे पड़े हए दै । १ 





अष्टम्‌ प्रशन प्र विचार । 
प्रसिद्ध हे किश्राद्धस्थान मे मी संन्याक्ती को अनि 
ओर मरने पर इस के लिये पिण्डदानादि क्रिया नं 


| यह वात 
॥ नदीं देते ओं 
॥ 


| 
| 
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करते ठेस क्थ ? यदि सृतकश्राद्ध नित्य शौर वेदविदित है तो 
इस आत्मा के लिये मी चाहिये । यदि कहो कि सन्यासी युक्त 
ह्यो जाता है अतः इसके लिये भ्िसी क्रिया कौ आवरयकता नदीं । 
एवमस्तु । थोड़ी देर यह्‌ सान मी लेवें । अव यह कहो 
कि श्राद्धस्थान ओ सन्यासी को आने का मी निषेध 
यों १ इसका दशेन भी मना च्या? यदि कहो ध इसने स 
कस्स का त्याग कर दियादहे। श्रतः कम्मं देखने का भी च्धि- 
कार नहीं । प्रथम तो यह्‌ मत दी शा विरुद्ध है । गीताम कृष्एजी 
कहते ह च्छि “्रनाश्रितः कम्मफलं काय्यं कम्मं करोत्ति यः| सु 
संन्यासी च योगी च न निरभिर्मचाक्रियः पुनः मनुजी कहते है 
अधियज्ञ? ब्रह्य जपेदाधिदैविकमेव च । आध्यारिसिकञ्च सततं 
दान्तासिदितच्च यत्त" ६ । ८३ । इत्यादि प्रमाणो से उसके योग्य 
कस्स का सी विधान देखते हँ । अथवा जिसने व्याकरण पद के 
न्याय पद्ना आरम्भ किया हे स्या उसके लिये व्याकरण देखना 
मी सना कर दिय! जायगा । दृसरी वात यह है करि संन्यासी- 
सात्र सुक्त दो जाते है यह कोद नियम नदीं । ओर अन्यान्य 
च्माश्रस के समान संन्यासाश्रम भी नित्य कदा गया दै । अतः 
चलुर्थपन मे सव ही संन्यासी होरवेगे ओर तुम्दारे कथनालुसार सब 
सक्त मी दहगे फिर किसी का श्राद्ध नहीं होना चादिये यह मेरा ही 
पत्त पष्ट होगा । हां, आपके मत से र्रको संन्यासी होना 
निषेध हे! तव केवल शुद्र के लिये यह्‌ श्राद्ध हे यह सिद्ध होगा । 
एबसस्तु, यह ॒संन्यासी-राद्ध-निपेध हमें सूचित करता है कि पूवे 
मै स्तक श्राद्ध नदीं था। पडले यह जानना चाहिये कि पूवेकाल 
से जसे बह्यचय्य गार्हस्थ्य आश्रम नियम पूवक पालते थे वैसे ही 
वन्य चौर संन्यास आश्रम को भी विधिपूवकं निवाहतं थ । बृद्धा- 
बस्था अने पर गृह को छोड़ पुत्र पर सव भार रख बन सें ज्ञान 
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बृद्धि के लिये चले जाते थे । अरण्य भ तपोभूमि सुन्द्र २ बनी 
रहती थौ प्रजा ओर राजाच हारा इनकी रक्ञाके लिये वड़ा सुप्वन्ध 
रहता था। याँ दी वे वृद्ध बनी संन्यासी पितर अपने इष 
भोतिक शरीर को व्यागते थे। इनका दाह संस्कार यहां ही राजा 
के प्रबन्ध से अच्छे प्रकार दो जाता था। अव आप विचार सकते 
है कि पुत्रको तो अपने पिता पितामहादिक ऊ शवको दग्ध कृले 
कोभी मौका नदीं भिलताथा। श्रोरन उन्हे सालम ही होता 
था किमेरा पिता पितामह कहँ मरा ओर कहां गयां वह्‌ किसको 
| पिण्ड देता या कव देता । सूये, चन्द्रवंशी बड़ २ राजाघ्नोंकी 
| भीणेसी दही गति हुड है। संन्यासीगण प्रायः एक आश्रम से 
| दूसरे आश्रम को उपदेशादान।थं धूमते ही रहते थे । जहाँ कही 
| इनका प्राण छूट जाता था । इस प्रकार जव ये चासो याश्रम 
॥ 





नियम्‌ से पाले जाते थे तव मृतक श्राद्ध वा दशसा्र पिण्डादिकं 
काकोई मोका नहीं आता था) अव श्रागे चलिये। जव यह 
आश्रम धम्म टूट गया लोग आलसी दौ गय तव से वद्ध लोग 
भी अपने गृह में हो मरने लगे। धीरे २ सब कुसंस्कार की वातं 
चल पड़ । इस बन्याश्रम को रक्ता यहां तक लोग करतेथेकि 
यह्‌ भ्यवदार्‌ सम्पूणं भारत से अमी तक चला आता हे कि गृहक 
अभ्यन्तर्‌ ५ को मरने नही देते दै । उस समय शय्या बाहिर 
ले आते ६ चर कुशादिक पर लेटा देते है । यह्‌ एक बन्याश्रम 
कौ नकृल दै जैसे आजकल वेदारम्भ की नकल उतारते हैँ । अव 
आप देख सकते ह कि संन्यासी का सृतकशरद्ध क्यों निपेथ ह ! 
पदिलेसे ही यह श्राद्ध संन्यासी के लिये नहीं था। जव आश्रम 
मग्न होने से मोहवशा श्राद्ध करने लगे तो उस समय भी यह 
वेदिक मत वना रह्‌ गया कि जो सन्यासी होजा तो 
ग # हो जाय उसका तं 
यकाश्राद्ध किया करो | इससे विस्पष्टतया 
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सिद्ध होता है कि जव से वानप्रस्थ धनौर संन्यास आश्रमो का 
पालन वन्द्‌ हो गया तवसे ही यह वशेडा चला हे ओर यहं 
इतिहास से सिद्ध दै कि बुद्ध के पीले नियस पूवक आश्रम पालन 
नदी रहा अतः बोद्ध धम्मं के समय मे यह्‌ संस्कार चल पड़ा 
यह्‌ द्‌ अनुमान दोता ह । इति संक्तेपतः। 


नवर दश प्रश्न पर विचार ॥ 
पित ओर दादशाह भाद्र ॥ 


मृलु दोन पर॒ १० दिन लगातार गात्रपूरक पिण्ड देते दै । 
र एकादशाह अौर हदशा कम्सं करके समाप्र करते है । लोग 
समस्ते है कि तव तकः सतक प्रेत इसी प्रथिवी पर रहता है । व 
मृत पुरुप किस योनि से गया इसकी भी अनेक परीन्ता करते है । 
व्राह्मण के लिये द्वादशाह तत्रिय के लिये चलुदैशाह, वैद्य के लिये 
सप्तदशाह्‌ चौर शुद्र के लिये ३२ द्रा्रिशाह विदित है । परन्तु सव 
का नाम द्वादशाह हीदहै। प्रथम तो यह्‌ विधि ही विलक्कल 
वनस्पनिक ओर श्टबरीय-नियम से विरुद्ध है । देखो, चाश बणे 
करीव दृश मास मे सन्तान उत्पन्न करते हैँ इस उत्पत्ति में कोह 
सी भेद नहीं । दसी प्रकार बास्य, यौवन, बाद्धेक्य होने में भी 
कोई भेद नदीं देखते, व्राह्मण, त्रिय, वैरस्य ओर शुद्र 
समान नियम से दी लड़के, युवा, थोर बुदढे होते दै। 
ठेसा कदापि नहीं देखा गया दै रि ब्रह्मण का सन्तन तो जल्दी 
उत्पन्न ह त्रिय का छु, उसके वाद्‌, वैरेय का उससे भी वाद्‌ 
शरोर शुद्र का सवस देर करके सन्तान उपन्न हाता द । इसी 
प्रकार प्रसेक विषय म समानता ही पर्वे । , परन्तु तक श्रद्ध 
मे यह्‌ असमानता क्यो ¶ यह अघमानत। ही प्रथम दिखलाती 
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(~ = ज्ञानवशर ~ = 
है कि चहङ्ार चर्‌ अज्ञानवश मनुष्यों ने यह द्वादशाह - 

चलाया है । क्या इरुवरीय-नियम सरत ब्राह्मण को यहां १२ ९. 
दिन ओर शरको ३२ दिन रने देगा ? रेखा कदापि नही । 


लवं सव बह नियम समान-रूप से काय्यै करता है तवं केवल 
इसे भेद यो कर सकता है। एवमस्तु ! क्या वेदों ओर 
पन्थो मे कीं इस्‌ द्वादशाह की चर्चा हे १ उत्तर नहं । 
इसका खोज & प्रकारसे हो सकता है । इमशान मे जो ऋचाएः 
) दै उनमें इसका कोई चन्द पाया जातां या नहं १ एव 
मरने के खमय प्राचीन लोग अपने पुत्र सै दस कम्य ॐ लिप 

जाते थे या नदीं १ कदीं अन्यत्र इसकी विभि है या नहीं १ यम 


कतिपय ऋचाए' सुनाता रं जो स्मशान सै पदी जाती हे ॥ 


भ्र > = 

मेनमण्ने वि दहो माभिशोचो सास्य खच वि चिषा 
मा शरीरम्‌ । यद। शृतं कृणवो जात्रेदोऽयेतेनं परहिश॒तात्‌ 
पितृभ्यः ) ऋ० १० । १६ । 


मानषीय ~र भाभाविक भरम सूचना्थे दहन समय की यह्‌ 
पाथना है । ( अग्न सा+ एनम्‌ + विदहुः) हे प्रकाशमय 
भगवन्‌ ! शरोरबते इस जीवात्मा जो विदग्ध न करे। (मा+ 
अभि+शोचः) इसको सन्तत न करं “द 


8 ( सा+अस्य +-त्वचम्‌ + 
मा शरीरम्‌† विज्निषः ) न तो इसकी तवचा को अर न इसके 


विप कर ( जातवेदः+यद्‌] + शतम्‌ +कृएवः ) है 
“ जव इसका परिपक्रकरना ( अथ + एनम्‌ ~+ पिव्रम्यः + 
मदिणुतात्‌ ) तव इसको पितरों के निकर प्हुचा देना । 


त यदा करक्षि नातवेदोऽयेमेनं परिदन्तापपितभ्यः । 
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[कक = म ~ 

यदा गद्यत्यषुनीतिपेतासथा देवनां वशनीभृवति ! २० । 
१६ २॥ 

( जातवेदः, यदा, एनम्‌ , शतम्‌ , करसि ) हे जातवेद ! जव 
श दृ्कां परिपक्र करना ( अथ पिठभ्यः, परिदक्तात्‌ ) तव 
हयौ यह्‌ पितयं को दे देनः ( यदा अुनीतिप्‌ गच्छति ) जव यह्‌ 
गिवा्या इल अदुनीति स्थात्‌ प्राणएप्रापक गति को पाता दहै 
( अथ, देवानाम्‌ , वशनौः भवाति ) तव ही पुनः इ न्द्रयं के वश 
सेहो जाता है॥ 





ये दोनों सन्त्र सूचित करते है कि सरण के अनन्तर ही अपने 
स्थान को प्रस्थान कत्ता है। १२ दिनों बा १५ दिनों के 
लिये नदीं ठदसता। यहां पिद्शब्द उपलक्तक है यदि सुकम्मीं 
ताहे जो जहां उसके पूवज पिदृगण गए वहां चला जाता वा 
युक्त पुरुषो के निकट जाता वा अपने कम्सानुसार इसी प्रथिवी पर्‌ 
पुनः जन्म ब्रहए करता हे । . यदि द्वादशाह का विधान होता तो 
इन न्त्र मे कहा जाता कि १२ दिन यहां ठहर जाना(। ए 
प्रेत ! इसके वाद्‌ जहां कम्मं ले जाय वहां जाना । 
एरय चलुभ॑च्छतु वातमात्मा चश्च गच्छं पृथिवीं च 
धभ्मेणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति 
९ शर 
तिष्ठा शरीरः ॥ चछ १०। १६। ३॥ घय चषा मच्छ 
सातभात्पना ।द२े च गच्छ पृथिषीं #। धुञ्थेभिः अपाचा 
गच्छ यहु तरत्‌ हितसषथोषु ततष्ठा शरा ॥ अथद्‌ऽ 
१८ ।२।७॥ = 
मृत वा सुमूषुं पुरू ॐ लिये यह्‌ स्वाभाविक प्राथेना हे 
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( चः, सूयम्‌, गच्छतु ) तेरा चज्ख सूये को प्राप्त हो (आतमा 
वातम्‌ ) आन्तरिक प्राण बाह्य-वायुं को प्राप्त दो अर्थात्‌ इस शरीर 
मे जिसका जो भाग हे बह वहां प्राप्रदो। दे सुमूषुं पुरुः 
( धम्मेणा ) श्रपने धम्मं के अनुसार [ याम्‌ , च, गच्छ, पृथिवीम्‌ 
च ) सक्तिसुख मोगने के लिये अन्तरिक्त को अथवा जन्म 
म्रहणाथं इसी प्रथिवी को प्रप्र हो ( अपः, वा, गच्छ ) अथवा जलं 
को प्राप्रहो (यदि, तत्न, ते, हितम्‌ ) यदि तेरा वहां को$ हित 
हो अथवा ( ओपधीषु, शरीरः, प्रतिष्ठ ) यओपधियों सें शरीरावयवा 
से स्थित रदो अर्थात्‌ जसे तेरे कर्म हं तदलुला९ तत्तत्‌ योनि भ 
जाच्मो । अथवैवेद्‌"य मन्त्र का मी यही याव हे । 
अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते 
अचि; । यास्ते शिवास्तन्यो जातवेस्तामिवेहैनं शुद्ताघरूलो. 
कम्‌ ॥ १० । १६ ॥ 
इस्‌ शरीर में अज ओर जन्मवान्‌ दौ भाग ह । जीवात्मा 
अज आर सव जन्मवान्‌ है । यद्‌ देह, आंख, कान, नाक आदि 
0 दौ जाते है परन्तु यह्‌ अज जीवात्मा एक ही रस 
हता ह । इसीको इस मन्त्र मे दिखलाते डे । यहां यह थी 
रखना चाहिये किजैसे दम अद ह ह बण 
से जीते है वैसे दी यह जीवात्मा मृत्य के वां व 
की सहायता से गमनागमन 6) 1 क 
सम्बोधित कर कहा जाता है यहां उ १ | धनि 
(त ष न दे । (जःमागः) 
भग दै ( रम्‌ तपसं 2 रक्त जो जीबात्मस्वरूप 
^; मू तपसा, तपस्व ) दै अग्ने ! उसको से 
दध करो ( ते, शोचिः, तम्‌ , तपतु ) ते त 
अचि ९ तम्‌ › तपतु , तरी ज्वाला उसको तप्र करे 


१ ^ (स < _ ५ 
(ते, अचः ) तेरी अचि उसको तान करे (जातवेदाः) दे जातवेदा ! 
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( या, ते, शिवाः, तन्वः ) जो तेरी वायु, विदु.त्‌ सुय, चन्द्र द्मादि 
मूर्तियां सुखप्रद दै ( ताभिः, एनम्‌) सुकृताम्‌, उ, लोकम्‌? वह ) 
उन मूर्तियां से इस जीवात्मा कौ सुकसीं पुरुषों के लोक मं 
ले जाद्मो | ४॥ 
अवस्ूज पुनशूने पिस्य यस्त श्राहुतश्वरति स्वधाभिः। 
¢ ध १ ् 
आयुबसान उपवतु शेषःसंगच्छताभूतन्वाजातवेदः॥ १०।१६।५। 
( जातवेतः, अम्ने ) है सर्वज्ञ प्रकाशस्वरूप देव ( ते, हुतः, 
यः, स्वधाभिः, चरति ) आप कौ समर्पित दोके जो स्वाभाविक 
धर्मो के साथ विचरण करता दै ( पुनः, पितरभ्य्‌ः, अवज ) 
इसको पितयं के साथ मिला दो ( शेषः) यह्‌ रोष जीवात्मा 
( चायुः, वसानः, उपवेतुं ) आयु से युक्त हो कम्मानुसार शरीर को 
ग्राप्त करे । हे अगवान्‌ ! ( तम्बा, संगच्छंताम्‌ ) . शरीर से यहं 
संगत्त होवे । 
न्न ~> पि ९. 
यत्तं ष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः स्पे उत ब 
श्वायद्‌ः । अग्नषटद्विश्वादगदं कृणत सौम यो वाक्षण 


आविधेश ॥ १२॥ 

रूपै, व्याघ्र, पिपीलिका आदिकों से जिसकी शरद्य ह्र टै उस 
के लिये श्र से प्राथैना हे (यत्‌) जो (ते) तद ( कृष्ण, 
शङ्कनः, आतुतोद ) कृष्ण अर्थात्‌ विषधर पकी ने दुःख दिया हे 
्रथवा ( पिपीलः० ) पिपीलिका, सप, सवापदादिकों ने टुख दिया 
है ओर इस अश्ालग्रलयु से जो तुम दूषित हए हो ( तत्‌ ) उस 
सव से ( विर्वात्‌, च्रग्निः ) सरवसंहत्ता अग्नि ( अगदम्‌, कणोत ) 
निर्दोष करे रौर (यः, ब्राह्मणन्‌ निवेश ) जो ब्राहमण में 
अविष्ठ हे अर्थात्‌ जिसको ब्रह्मवित्‌ पुरुप ने धारण किया हे (सोमः, 
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च ) उह सबेमंगलपरद्‌ इर तुम को निर्दोष करे ।। ६ ॥ इत्या 
ऋण्बेदीय ऋचाए दै, किन्दीं सें व दादशाह कौ चचां नदी । च 
मागे यजुर्वेद के मन्त्र दिखलाते हे ॥ 

स्वाहा प्रणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्यै स्वाहा । 
अग्नये स्वाहा । अन्तस्य स्वाहा । वायवे स्वक्ष । द्वि 
स्वाहौ । ष्रय्यौय स्वाहा । यजुः ३६ । १ ॥ 

„ साधिपत्िक प्राण, प्रथिवी, अग्नि, अन्तरि, वायु, यौ शौर 
सूय को स्वस्वत्याग कौ शक्तिप्रात्त हे ^ स्वम्‌ आसमन्ताजहाति 
यया क्त्या सा स्वाहा” निज धन सम्पति आदिकास्याग 
जिच्या के ह्यारा दो उसे स्वाहा कहते है । प्रथिवी आदि सकल 
जड़ , बस्तु अपने स्वत्व त्याग से ही हम चेतन जीवों की रका 
करता हं अतः इनकं लिये स्वाहाः कहा गया हे । “सुष्टु आह 
खतं भवतु इत्यादि भी स्वाहा के अर्थं होते है । 

दिग्भ्यः स्वाहा । चन्द्राय स्वाह । नक्ते भ्यः स्वाहा | 
अद्यः स्वाहा ` वर्णाय स्वाहा । नाभ्यै स्वाह ¦ पूताय 
स्वाह ।।३॥ वाचे स्वाहा। प्राणाय स्वाहा । चप स्वाहा । चले 
स्वाद! ¦ आत्राय्‌ स्वाहा । श्रोत्राय स्वाहा ॥ ३ ॥ ठोमभ्य 
स्वाहा । यानस्य स्वह त्वचे स्वाहा । सचे वाह्य ॥ 
२ स्वह । लोहिताय स्वाहा । मेदोभ्य : स्त्रु । 
मद्‌।भ्यः स्वाहा मासिभ्पः स्वाहा । बि 
श मःसभ्पः स्वाह । षसिभ्यः स्वाहा । स्नावभ्यः 
| प 4 अ 
५. ० स्वाहा | अस्थम्यः स्वाहा ) अस्थभ्यः 
श । मन्जभ्यः स्वाहा । मजञभ्यः स्वाहा । रेतसे स्वाहा । 
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पायवे स्वाहा । १० । भायासाथ स्वाहा । ग्रायास्ाय स्वहा। 
संयाच्ाय स्वाहा । बियास्चाय स्वाहा । उयाक्षाय स्वाहा । 
शवे स्वाहा शोचते स्वाहा । शोचमानाय स्वाहम। 
शोक्षाय स्वाश्च । ९१। तपसे स्वाहा । तप्यते स्वाहा । 
तप्यभानाय सखाह्। तध्चाय स्वाहा । घमो स्वाहा । 
निष्टरस्ये स्वाह ॥ प्रायश्चिस्ये स्वहा । भेषजाय स्वाहा । 
१२॥ यभाय स्वाहा । अन्तकाय स्वाहा । मृत्यवे 
स्वा । बहणे स्वाहा । ब्रह्महत्यायै स्वाहा । विभ्यो 
देवेभ्यः स्वाह । घावापरथिषीय्यां स्वाहा ॥ ३ ॥ 

ये सव वेदिक वाच्य चित्त मे आहुति डालने के समय पदे 


= 


जाते है । द्वादशा की कीं चर्चा नदीं । 
पिता पुत्रीय सस््रदान ॥ 


अथातः पितापुत्रीयं सम्प्रदानभिति चाचक्षते । पितः पुं 
्र्थजाहयति । नैस्तरणेरागारं संस्तीथे अग्निमुपसमाधाय 
उदङ्घन्धं॑सपघ्रशुपनिधाय अहतेन वाप! सम्प्रच्छनः पिता 
रेते ! एष्य पुत्र उपण्िदभिनिषयते । इन््रयेरिनदिसाणि 
संस्परश्यं आसीनाय अभिष्य सश्परद्याह्‌ । अथस्य संप्र 
यच्छति । कोशीतकी बरह्मणोपनिषद्‌ ॥ 
अव पितापुत्रीय सम्प्रदान कहते है| सरने के समय पिता 
पुत्र को ुलबाता हे प्रथम प्रथिवी पर तवीनदृएं को विद्धा अग्नि 
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-रख, सपात्र जलकलश स्थापित कर नवीन वस्त्र पिन पिता सो 
जाता है । पुत्र आके उसके उपर धरे ओर नम्रता प्रेम से पड्‌ 
जाता है । तव पिता पुत्र के आंख, कान, आदिक इन्द्रियों को 
स्पशो कएके सामने वैठे हृए उस्‌ पुत्र को देखता है चर पीले इस 
प्रकार पुत्र से कहता हू्ा समपेण करता हे 
वाचं मे त्वयि दधानीति पिता । वार्च॑ ते सयिदधे इति 
पत्रः । प्राणं ते मयि दधे इति पुत्र; । चज्ु्मे स्नयि दधानीति 
पिता । चज्ञुस्ते भयि दधे इति पुत्रः । अन्नरघास्‌ मे त्वयि 
द० । अन्नरसास्ते मयि द० । छम्मोणि मे त्यि । कमस्प्रोणिते, 
मयि° । सुखदुःखे मँ खयि० । सुखदुःखे ते मयि० । अनन्द 
रति, प्रजापतिं मे वयि | आनन्दं रति प्रजापतिं ते घयिऽ। 
मनो मे त्वयि । मनस्ते मयि° । प्रज्ञां मे त्गयि० । प्रज्ञा 
ते मयि° इत्यादि । 
पिता- भै अपनी बाणी तमः म स्थापित कर । 
पुच्--आप कौ वाणी को अँ अपने मेँ स्थापित करता हँ । 
पिता- मै अपने प्राण को तुर मेँ स्थापित करू । 
पुव्र-्रापके प्राण को मै अपने में स्थापित करता दू । 
पिता - भे अपनी चज को तुमः सें स्था० । 
पु्र--आप कौ चज को मेँ अपने भें स्था०। 
पिता- में अपने अन्न ५ मरं स्था०] 
पु्-- श्राप के अन्न रसो को मँ अपने में स्था । 
पिता- मै अपने १ तमः में स्था०। 
पत्र-्ाप के कर्मों को मै अपने में स्थ(० । 
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पिता अपते सुख दुःख को ठम सै स्था०। 

ुत्र-आप के सुख दुख को मै अपने रँ स्था०। _ 

पिता- मै अपने आनन्द, रति प्रजापति का तुक म्‌ स्था०। 

च - राप के आनन्द, रति, प्रजापति को स अपनस स्था० 

पिता- मै अपने मन को तु सें स्था०। 

पु्र- आप के मन को मै चपने बं स्था० । 

पिता-मै अपनी प्रज्ञा को ठः से स्था० = 

पत्र--ञ्ाप की प्रज्ञा को भै अपने सें स्थापित करता ह 

इत्यादि सरएकाल मेँ पिता पुत्र में सस्बाद होता हं । यदि! 
उस ससय -गृतकश्ाद्ध दोता रहता तो एेसे आवश्यक कम्मं कौ 
यहां चर्चा अवश्य दोती । परन्तु नदीं दे । उस से माम होता 
ह कि मृतकश्ाद्ध उस ससय में नदी धरचलित था । 

दशाह श्राद्ध ओर देवयान, पिल्याण जोर जायस्व, 

भरिथ॒स् साभे | 

मरने के अनन्तर यह जीव तीन मार्गो से गमन कर्ता हे ठेसा 
वर्णन उपनिषदों मे आया दै । सव से उत्तम पुरुष देवयान पथ से 
सभ्यस पितयाण पथ से, निष्ट, जायस्व म्रियस्व पथ से गमना- 
गसन कस्ते है । यहां पर भी ^तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव्‌ हरन्ति 
हवा० उ०। अग्निम भस्म कर देने की चचा देखते दै परन्तु 
द्वादशाह की नीं । यहां पर कहा गया हे कि प्रथम अचि, दिन, 
त्ापूैमाणएपत्त, उत्तरायण, सम्भर आदित्य, चन्द्र विद्य त्‌ 
्रादिके द्वारा ब्रह्मदृशाको प्राप्त दोताहे। अव जाप विचार 
सकते है कि द्वादशाह श्राद्ध दोता रहता तो यडा पर्‌ अवरय इतकी 
च्चा आती ओौर अवरय कहा जाता किं शृत वा प्रत पुरुष हदशा 


दिवस प्रथिवी पर ठहर के पुनः उन मार्गो के द्या ब्राह्मी दशा को 
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प्राप होता । परन्तु सो नदीं का हे अतः द्वादशाह श्राद्ध वैदिक 
अनापे हे। 
द्वादशाह ओर भटुस्मृति आदि ॥ 


भ०-क्या इस द्वादशाह श्राद्ध की चर्चां मनुस्मृति अदि 
सतक म ट } उ०--नदीं। मलुस्पति भे केवल युद्धि की चचां 
देखते दै। शयुध्येदिमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिषः। वेश्यः 
पञ्चदशादेन श्रौ मासेन शुध्यति । मनु ५। =३ । इस सामान्य 
नियम से मलु का तात्यथ्यै केगल यह्‌ प्रतीत होता है कि सृत पुरूष 
के लिये स्वभावतः पुत्र पोतरादिकों को शोक दो जाता है इस हेतु 
नियम वाधाहे। विग्र वारे दिन अवश्य शोक सोह्‌ त्याग 
अपने शुभकम्म म लग जाय । इसी प्रकार क्षत्रियादिको भी 
उचित हे। जितने .२ अज्ञानी अधिक ह उतना उनके लिये शोक 
अधिक कहा गया € । जव मनु धम्मंशाख मी इसके लिये कोई 
आज्ञा नहीं देता ह तव केसे यह्‌ अन्धपरम्परा चल पडी. तै नहीं 
कह सञ्ता। इसी प्रकार श्रौत वा गृद्यसू्रः को भी जि । उनमें 
इस द्वादशाह का वणेन कही भी नहीं है । प्रन-मर्ण के अन- 
न्तर प्रेत के लिये ङं करना चाहिये या नहीं ¢ इ०- केवल शव 

( शूतशरीर ) को बिपिपूेक अग्नि मे भरम कर देना चाद्ये 
इसके सिवाय अन्य कोई कम्मं प्रेत फे लिये नदीं हो ॥ 1 
क्योकि वेदों मे इतकी कोई भी विवि नदीं। % 0 र 
रामायण चार महाभारत ्रादिकों मे प्रेतक्म॑ वदित ३ क 
आप केसे कहते दैः मि प्रेतकम्मं नदीं होना चाहिये 1 
अपक वेदों के अनेक प्रभाण दिये उनसे ग्र । र ५ 
टाता। फिर वेदसे अविदित क्म को व ( 

रामायण आदिको में - स 
(क म समयतमय पर हास श्र वद्धि होती गई 
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पुस्तकों से धस्मनिणेय नहीं कर सकते । 
एकरस चला श्राया हे अतः वेदों से जो निर्णय दौ 


पितृच्छण ओर पुदश॒ब्दाथे ॥ 


बहुत लोग कंते है कि मरने के अनन्तर पिण्ड देने के वस्ते 
ही पुत्रजन्म की आकां करते है अन्यथा पुत्र की आवर्यकता 
ही क्या १ अपुत्रस्य गतिनास्ति। सदहाभारत मे क्या गया हे कि 
स ददश पितन्‌ गते लस्वमानानधोग्ुखान । एकतन्त्शिष्टान्‌ 
वे बीरणस्तस्वसाश्रितान्‌ । तं तन्तु शनैराखुमाददानं विलेशयम्‌ । 
व्यादि आदि पवे ४५! जरत्कारु नामक पुरूष ने विवाह नर 
किया इस कारण इसके पितर स्वगे से गिरके किसी खाई सें 
अधोमख चचरा लटके। केवल वीरणएका एक दही तन्तु उनका 
आलम्वनथा उसेभी चृहाखा रदाथा। एसी दशाको भ्र 
पितये को देख उनके उपदेश से जरत्कारु ने विवाह किया । इससे 
सी सिद्धः होता हे कि सृतकश्नाद्ध करना चाहिये । पुनः पुत्रः 
शब्दाथं ही हे किजो धुत" नाम के नरक से रक्ता करे । समाधान 
मरण के अनन्तर पिण्ड देने के लिये दी पुत्र हं इसकी चचां कहीं 
नहीं हे । जरत्कार की आख्यायिका गृहस्थाश्रम की प्रशंसामात्र 
करती हे ओर दिखलाती हे विवाह अव्य करना चादिये क्योंकि 
यदि विवाहन करं तौ प्रथम गृहस्थाश्रम दही धीरे २ लुप्तो 
जायगा अर पाप की भी वृद्धि अधिक होती जायगी क्योकि 
हाये से एक आध दी सम्यक्‌ प्रकार व्रह्मचय्यं कौ रन्ता केर 
सकता है । वंश के उच्छेद होने से उसकी कीतिं रादि भी नष्ट 
हा जाती है इत्यादि कारणं से जरत्कारु को आख्यायिका अथं- 
बाद सूचक दै । यहां पर श्राद्ध कौ कोद मी चचां नदं देखते है । 
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१६२ ४ श्राद्ध निणेय 


इसी कारण मन्धादिक धम्मंशाख रौर ब्राह्यणादिक प्रन्थो से तीन 
ऋण की चचां आती है । पुत्र उत्पन्न करने पर आदसी पितृ 
ऋण से मुक्त हो जाता हे । पुत्‌ नाम नरक से त्राण करता है इस 
पुत्र शब्दाथं से पिण्ड की कोन-सी वात त्रा गई। पुत्रका जन्म 
लेना दी इतना पवित्र माना गया हे करि अपने जन्मसाघ्र से वितसे 
को पुन्नाम नरक से छुडाता है । रेसा पौराणिक सिद्धान्त हेन 
कि पिण्ड देनेसे पुन्नामनरकत्राता वनता है । यास्क लिखते है। 
पुत्रः परायते निरपणाद्वा पुः नरकं ततखायत इत्ति बा । जो 
वहत र्ता करं जो ब्रृद्धावम्था मे साता पिता्ादि को पालन 
करे च्रोर जो पुम्‌? नाम नरक से रक्ता करे । प्‌” नास नरक 
कोन टे ? ब्ृद्धावस्था होने पर जव श्ादमी अकर्ण्य 
दो जाताहे उसी दशा का नाम पुन्नाम नरक है निःसन्देहं इस 
दशा में जिस का सुपार पुत्र रहता ह । उस की रक्ता अवश्य होती 
हं । यथाथ मे पाणिनि-व्याकस्ण के अनुसार भू पवने" धातु से 
पत्र बनता हे “ पुनातीति पुत्र पवो इश्वर्च उणादिघू० ४ । 

१६४ जो गृह को पवित्र करे उसे पुत्र कहते दै ॥ 

बारहा ओर तेरह यं प्रशन कौ समाधान ॥ 
यह मृतक श्राद्ध क्व से चला ? 

इस प्ररन के मदयुत्तर के लिये दो वाते अवर्य जाननी 
चादिये । ९ बुद्र-सम्प्द।यियों का तीरथ होने पर भी गया स्थान मे 
श्राद्ध का इतना माहात्म्य क्यों हे १ र-ओरर महाभारत की आख्या- 
इसक क 1 उत्तर सहजतया मिल जायगा । 
गया-- यह्‌ सव इतिहास मे प्रसिद्ध हे किगया दिन्दुबों 
का तीथ स्थान नदीं । यद बोद्ध का पविव्र स्थान है । कहते दकि 
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बुद्धदेव, गया मे ९२ वपे तपस्या करते रहे शौर यन्तमें उनकी 
मृलयुभी यदा ही हृद है । जिस विहार देशका एक शहर गया है 
इसी को मगध कहते हे | यह वहार” नास ही बतला रहा है 
कि सम्पू मगध देश बुद्धसस्प्रदायियों से आकीणं था । प्राचीन 
कालप बोद्ध लोग ही अपने मन्दिर का नाम "विहर रखते थे । 
यहां उन के सहस्रं विहर थे इस कारण इस देश का नास विहारः 
दोगया । बुद्ध धम्म के परम प्रेमी देव-ग्रिय अशोक राजा की 
राजधानी मी मगध में ही थी, ची तक यहां बुद्धधम्स॑ के अनेक 
चिन्द पाए जते दै, वोद्धम्थान होने के कारण दी पुराणों मे मगध 
कौ वड़ी निन्दा कदी गड हे । गया स जो विष्णुपद्‌ अर्थात्‌ एक 
सन्दिर मं प्रस्तर क उप्र खोदा हृच्रा जो विष्णु के पैर के 8 चेन्ह 
ॐ नाम्‌ से पूजित दोता दे बह, यथाथं सै बुद्धदेव का द पैर है । 
पुरणं मे बुद्ध को मी विष्णु का अवतार मानते है दशावतासों भे 
एक अद्ध भी है । इसी कारण इस को विष्णुपद कहते है । अभी 
तक इस स्थान का नाम ˆ वोधगया ` चला आता है यद्यपि आज 
कल वोधगया' श्र ‹ गयास्थानः में दो एक कोश का अन्तर 
६ गया है । परन्तु यद्‌ सव .गया नाम से दी सिद्ध है पिण्ड 
देनवालं एक पिण्ड अभी तक वोधगया में ही देते है । अभी तक 
लोगों मं यह्‌ वात परम्परा से चली आती है कि जव तक वोधगया 
मेँ पिष्डदान न किया जाय तब तक श्राद्ध पूणं नहीं होता है ॥ 
अव यहां एक वड़ी शङ्का उपस्थित दोती है कि हिन्दुओं के 
ति प्राचीनः काशी. प्रयाग, दण्डकारण्य, वदरिकाश्रम, सरस्वती 
गङ्खा, नस्मेदा आदि नदियों के तट एवंयो अध्या, मथुरा, रामेर- 
बर, द्वारिका आदि तीथेस्थानां मे श्राद्ध करने का उतना महात्म्य 
न होके बोद्ध स्थान गया मेँ इतना बद्‌ कर माहात्म्य क्यों है १ 
इसका भेद जानने से ही यह पता लग जाता है कि मृतकशराद्ध 
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१६४ %‰ श्राड निण्य 


देशम कव से चला दै। इतिहासो से यदह प्रसिद्धहैकि एक 
समय गरहा की अधिकांश प्रजा बोद्ध धम्मं को मानने लग गई 
थीं यह धम्मं सम्पूणं ठशिया में एक तरह से फैल गया था विरोष 
कर चीन, जापान शरोर लङ्का मेँ तौ उसक्रा राञ्यदीहो गयाथा। 
मै यह अव चीनी लोगों की वात सुनाना चाहता ह्रं । इनदीं 
चीनी प्रजां से वहुत दिनों से म्रतक्राद्ध चला आता था। 
इनकी अज्ञानता की वाति वहत हे । जव इनके यद ॐोई रजा 
मरता थातो उसके साथ दास, दालियाँ. घोडे दि थी सार 
रे जलाए जाते थे। एक वड़े मकान से राजोचित सब सासिं 
अर्थात्‌ विविध वख, अनेक प्रकार के भोञ्यपद्‌ाथ, अख-शख 
रादि रख के राजाके नाम पर्‌ भस्म कर दी जाती थीं खव तक 
यह्‌ रीति छं २ वनी हू है । एक यह्‌ भी लीला करते हे कि 
्रत्येक वपे ये लोग कागजों के घोडे, हाथी, वैल, दास दासी 
वगैरः वनाते दै रोर यृत-पितशे के नाम पर इस आशा से जलाते 
हँ कि ये सव स्वगं जाके चेतन वनके मृतषुरुषों की सेवः करे । 
पहले जीतों को ही मार कर स्वगं मे अपने-अपने पितरों के निकट 
भजते थे श्रव कागजों की मूति्यो वना कर भेजते है । इनमें 
जितने लोग मरते द प्रायः सोके नाम क्रम से लिखते चले 
जाति है । एक पाटी पर सवके नाम लिख ऊ अपने २ घर 
पूजा स्थान मे लटकाए हए रखते है ओौर प्रतिदिन उन सवो की 
पूजा क्रम से कसते दै । उनके ययँ प्रधानता से, व्याप यह्‌ समर, 
कि सृतक-पूजा दी धम्मं हे । ₹मशान मे वड़े २ ओर सुन्दर २ 
मृतकमवन वने हए है । प्रत्येक वधे वदी धूमधाम से रमशान मे 
उत्सव होता ह । उनके ९ दरिद्रा, रोग, व्याधि, उपद्रव श्रादि 
काकारण भी मतपुरषों का असन्तोपवा कोध साना नाता है 
` अथात्‌ इनके यहां यदि कोई सख्य धम्मं है तो मृतक-श्ाद्ध ही है । 
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8 वेद-तत्त्व-मकाश १६५ 


अव मागे चलिये । जव से वौद्धधम्सं ची नदेश मे फैल गथा तव 
से चीनी-लाग गया में अधिकं आने लग गये थे । युसलमानी 
राज्य के समय सँ द्ट,मार ङकैती होने के कारण इन का आना 
जाना ५ उछ वृन्द हो गया था, अव इस राज्य में पुनः आने 
जाने लगे है । ये लोग गया मे आक वढ़ी धूम धास से शराद्ध किया 
क्रतं थे । रास्तं मे पिवृपूना चट जाती थी च्रौर पितते के भी 
पित बुद्ध को हौ मानते थे। जिनकी तपस्या भूमि यया से अकि 
जी खोल क पितर -श्राद्र करते थे रौर यहां के लोगों को भी पूणं 
दान दक्ञिण। दिया करते थे । इन्दी चीनियों की नकल यहां के 
लोग सी करने लग पड़े । चीनी लोग वद्ध होने क कारण भारत 
वासी वोदधों के अतिथिस्वरूप थे । दोनों काधरम्म मिलता था 
अतः प्रथम बोद्ध सस्प्रदायियोंने चीनी लोगों से इस श्राद्ध 
का नकल किया । उस समय केपण्डों ने भी देखा कि इसमे तो 
पूणे माल मिलता दै इस कासू प्रचार करो । इन मे से अण्ड के 
शुण्डं देश मे निकल के इसका उपदेश देने लगे, इस प्रकार 
संपूरणं भारतवपे सरतकपूजक वन गया । आप को यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि प्रथम इसका देश मे वडा विरोध हृच्ा । लोग 
च्रपने गृह मे श्रतकश्राद्ध नदीं करने देते थे। कराने बाले निदृष्ट 
मने जाते थे । अभी तक सरतक-श्राद्ध कराने वाला महाव्राह्मण, 
मिथिला देश में जिसको महापात्र कहते है, अति निकृष्ट साना 
जाता हे। ब्राह्मण कहलाने पर भी इससे लोग स्पशे नहीं करते 
है । अभीतक मृतक सम्बन्धी दान भी वही लेता है अर्थात्‌ जवतक 
प्रेत के नाम पर दान होता रहता है तवतक सव दान उसी को 
मिलता है। इस प्रकार विरोध होने के कारण गृतकभक्त लोग 
प्रथम गया मँ मी आके श्राद्ध कस्ते थे। धीरे-धीरे सर्वत्र गृह-गरह 
मे फैल गया। यहां क लोग उघ् समय जैसे आज है बुद्धि के 
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१६६. क श्राद्ध निणेय 


बड़े दुबेल हो गये थे। भट बिना विचारे किसी कासको करने लगतेः 
थे। यदा के लोग ठेसे भचार श्य हो गये दै कि करीव १५ वषै 
कीवातहै कि एक उडती वात सुन के सव किसी ते क्या गरीव 
क्या धघनाल्य क्या राजा क्या प्रजा ने अढाई दिन भित्ता मांग 
पृजा की । लोग समने लगे कि यदि उस विधिसे पूजान 
करेगे तो सव कोई मर जा्येगे। पुनः किसी किवदन्ती को सुन 
कद दिनों तक श्रपने २ गृह होड रारि अन्यत्र सोते रहे। 
किसी स्वाथ धृतं ने कहा कि गंगा नदी का एक दौहित्र उतपन्न 
हा है, दजारों लाखों इसकी पूजा के लिये इक ॑हो गये । 
किसी ने यह नदीं पृष्टा कि व्ह दोदित्र कां हे । इसी मकार की 
अज्ञानता की घटना हरेक साल होती रहती हे । यह सव विहार 
देशकी लीला हे। परन्तु यह अज्ञानता की वीमारौ सम्पू 
भारत में फैली ह है । एवमस्तु । अगे चलिये । जिस कारण 
प्रथमसे दी यहां जीवित-पिकरयज्ञ वा श्राद्ध विद्यमान था अतः 
यह्‌ भी भट से चल पड़ा श्रौर वेदों के मन्व भी निकाल दिखला 
दिये म्येकि वेदोंमें भी पितृयज्ञ की विधिदहे। चीन देश- 
वासियों की अपेत्ता यदा के लोग कड बुद्धिमान्‌ थे रौर वेदों के 
विरवासी थे अतः पितृश्राद्ध की अनेक पद्धतियां भी बनालीं चौर 
चीनी के समान पदार्थो का व्यथै भस्मन करके दान कर देने 
लगे । इस कारण यह्‌ गया श्राद्ध सूचित करता है कि बिदेशियों 
से मृतकश्राद्ध की शित्त ली हे । 
मृतकशाद्ध ओर्‌ महाभारत की आख्याभिका ॥ 

युधिष्ठिर उवाच । केन संकस्पितं श्राद्धं कस्मिन्‌ काले 
किमात्मकम्‌ । मृग्वंगिरसके काले मुनिना कतरेण वा । 


भीष्म उवाच । यथा श्राद्धं संधत्तं यस्मिन्‌ कारे वदात्म- 
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 वेद-तत्तव प्रकाश श १६७ 


कम्‌ । येन संकखिपतं चव तन्मे शशु जनाधिप । स्वायंयु- 
चोऽत्रिः कौरव्य परसर्पिः प्रतापवान्‌ । तस्य वशे महाराज् 
दत्तात्र थ इति स्प्रतः । दत्तात्रेयस्य पु ब्रोऽभूच्‌ निभिनोम 
तपोधनः । निसेशाप्यमवसुत्रः श्रीमा्ास भियाघृतः । काल. 
धमे परीतास्सा निधनं सघुपागतः। निमिस्तु छता शौचानि 
विधिच् न कम्भणा । सन्तापसगसत्तीव्र' पुत्रशोकपरायणः । 
तमेव भर्यञ्खोकं त्रिरात्रे प्रस्यबुभ्यत । तस्यात्‌ प्रति- 
बुद्धस्य शेन व्यथितात्सनः। सनः संहत्य विषये बुद्धिषि- 
स्तार्गाधिनी । ततः सञ्चिन्तयामास श्रादुकरपं सनाहितः । 
यानि तस्येव मोज्यानि मूलानि च फलानि च । उक्तानि 
यानि चानानि यानि चेष्टानि तस्य ह । तानि स्चीणि नसो 
विनिश्ित्थ तपोधनः । अमावास्यां अहाप्राज्ञो विप्रानानीष्‌ 
पूजितान्‌ । दक्तिणावततिकाः सवः स्वयमेवमथाकरोत्‌ । सप- 
विप्रास्ततोऽस्येत्य युगपत्‌ सश्चुपानयत्‌ । श्रते च रवरणं मोज्यं 
श्याषाक्षान्न ददो प्रञुः। दक्षिणाग्रास्ततो दभो विष्टरेषु निव- 
शिताः । पादयोशोव विप्राणां ये लनरघरपशुज्जेते । कृता तु 
दकिणाभ्रान्‌ व कोणे स प्रयतः शचिः । प्रददौ ` श्रीमतः 
पिण्डान्‌ नामगोत्रमुदाहरन्‌ । ततछरला त॒ अनिशरेष्ठो धम्मैसंक 
टमात्मन; । पश्चात्तापेन सहता तप्यमानोऽभ्यचिन्तयत्‌ ॥ 
महाभारत अनुशासन अध्याय € १ ॥ 

युधिष्ठिरजी पूते देँ कि हे पितामहं ! किस काल में किस 
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१६८ क श्राद्ध निर्णय 


निने इस श्राद्ध को चलाया । भष्मजी कहते है कि है राजन्‌ ! 
मत्रि के गोत्र से एक निमि नाम के सुनि वड़े तपस्वी हुए । इनका 
एक पुत्र हुश्ा जिसका नाम उन्दने श्रीमान्‌ रक्खा वह्‌ कुछ दिन 
के अनन्तर मर गया जिससे निमि वड़े ही शोकसंतप्र हुए । 
दारुण पुत्रशोक से रात दिन अपने पुत्र श्रीमान्‌ की चिन्ता करते 
हुए निमि की बुद्धि बहुत चंचल ओर विक्षि दौ गद। इस 
व्यथित ओर विचतिप्त अवस्था मे पड़ के वद्‌ निभि षने पुत्र क 
खान पान चैटना उठना चलना फिरना उसकी सारौ क्रियां को ही 
रात दिन ध्यान करने लगे। एक अमावास्या तिथि को इच 
ब्राह्मणों को बुला दक्षिणग कूणों पर विटा स्वयं शुचि हो लवण 
वर्जित भोञ्यान्न दिया ओर दक्निणाम्र कूण पर श्रीमान्‌ के नाम 
गोत्र उच्चारण कर हुखं॑पिण्ड रख दिये । जव उन्हे पते 
गृतपुत्र के नाम पर पिण्ड रक्खे तव उन्हे वडा शोक च्म क्योकि 
उन्होने स्वयं स्वस्थ दोकर देखा कि रैनि यह कम्मं धर््म॑-विरुद्र 
किया । आगे कहते है :-- 


“अक्तं मुनिभिः पूवं॑किं मयेद्मदुष्ठितम्‌ 
कथं नु शापेन न मां दहेयुत्रौहमणा इति ॥ 


उषसे पूवे इस कम्मं को किसी सनि ते नहीं शिया । हाय । 
यह्‌ मैने क्या अनुचित कम्मे क्िया। फेसान हो कि मु ब्राह्मण 
लोग भस्म करद इस प्रकार चिन्ता करते हुए निमि ने अपने 
वंशकत्ता अश्रि का ध्यान भिया । वे आके सव सममा गए कि 
भाप चिन्ता मत करो ब्रह्मा ने दी इस कल्प को विचारा था । अरव 


त॒ न प =| | 
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४ वेद-तच््व-्रकाश श १६६ 
व्रह पुराण ओर भाद्र । 


यहो अख्यायिका वराह पुराण के श्राद्धो्पत्ति-प्रकस्ण म भी 


इसा प्रकार आह ह । धिरोषता इतनी हे कि इसके श्राद्ध करने के 
समय मे नारद्जी चा प्च ह । नारद ओर्‌ निमि का सम्बाद 
खनने के योग्य हं । यथा-- 
एतस्सिननन्तरे देवि नारदो दिजसत्तषः । जगास ताप- 
सार्य ऋष्याश्रमबिभूषितम । तं इष्टवा पूजयामास स्वांग- 
तेनाथ माधवि । भोतोगद्गदया वाचा निःश श॒ हः । 
सव्रोडो भाषते विप्रः कारएयेन समन्वितः । कृतस्नेहश पुत्रां 
मथा संकस्प्य यत्‌ छतम्‌ । तपेयिखा हिज पप्र अनाद्य न 
फलेन च । ` पश्चात्‌ विजितं पिर्डं दभोनास्तो्ये भूतले । 
उदफानयनश्वौ व स्वपसव्येन पायितम्‌ । 
शोकस्नेहश्रभवेण एतत्कमे मयो कतम्‌ । 
न च श्रुतं भवा पूं न देवेचोपिभिः ठृतस्‌ । 
भयं तौ्र' प्रविशामि मनिशापात्‌ सुद्‌ार्णात्‌ । 
इसी के वीच मे ऋषियों से विभूषित तपोरण्य मेँ नारदजी 
श्राये । उन्हें देख भयभीत हो बारम्बार सांस लेते हषे सलञ्ज ओर 
करुणायुक्त हो गद्गद्‌ वाणी से वह निमि वोले। ह नारद्‌ ! 
सव पुत्र के स्तेहवश दी किया हं। ब्रह्मणो को अन्न 
फल खिलाए। दभं के उपर पिण्ड दिया, अपसव्य दय जल 
दिया । हे नारद्‌ ! शोक ओर स्नेह के प्रभाव से यह सव कम्मं 
मेने किया ह्ै। मैने इसको कमी नदीं खना च्रौरन देवोनेन 
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ऋषियों ने इसको किया हे । इस कारण सुखे वड़ा मय होता है 
ठेसान दो कि सुमा अनुचित कम्मेकारी को आप शाप से भस्म 
कर देवें । इसके बाद नारद सममा के चले गये । पुनः अत्रिजी 
आय श्र पूर्वत्‌ दी कदा । 


यह्‌ आख्यान वा सम्बाद पचित कसरतादह कि सृतक्श्राद्ध 
आधुनिक है वेदविहित नदीं है, ओर किस प्रकार सै चला यह भी 
दिखलाता ह । यह एक स्वाभाविक वात है कि प्रियपुच्र के मरने 
पर वड़ा शोक दोता है। लोक विक्षिप्र होके वारम्वार लड़के के 
विद्धोने को दौड २के देखते है कि भटी से वह्‌ आतो तहीं गया 
इधर उधर ताकते है कि कटी से लड़का आजाय । उसके नाम पर्‌ 
श्रज्ञानीजन वैसे ही भोजन आदि पदाथं रखते है । रात से सम- 
भते दकि मेरे दी निकट वह सोता ह्र है। इत्यादि दशा 
मनुष्यों की स्वाभाविके इसी दशा कोग्राप्दो निसिनेभी 
सव कम्मं किया यह्‌ कुं आश्चये की वात नदीं । यहां विचारने की 
बात यह हे फि यदि यह सृतकश्राद्ध बेदविहित होतात निमि 
को भय नहीं होत ओर “ अक्तं मुनिभिः पूर्वं किं मयेदमुशितम्‌ 
न च श्रुतं मया पूवेन देवे षिभिः कृतम्‌ ” इत्यादि वाक्य नहीं 
कहते । माम होता ह कि निभि के समय में यह्‌ श्राद्ध नदीं होता 
था। शरोर निमि के विषयमे भी कहा गया हे कि वह भी ऋषि 
अर्थात्‌ वेदवित्‌ था । यदि वेदविदहित होता तो स्वयं कहता किं 
मै वेद्विहित दी कम्मं कररहा हू इसमे चिन्ताकी कोद बात 
नहीं | यदि कदो कि अत्रिने आके कहा कि-“ मा तेऽभूद्‌ भी 
पूबदृष्टा धरम्मोऽयं ब्ह्मणास्वयम्‌ ' महाभारत } इस कस्स को स्वयं 
ब्र्मानेदीदेखा हेत्‌ मत डर इससे सिद्ध हे कि अनादिकाल से 
चला माता है । समाघान । यह्‌ तो पुराणों कौ शेली दै कि एक 
न एक आख्यायिका स्च प्रत्येक कम्मे को अनादित्व सिद्ध कर 
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देते है । इसी शैली का श्रनुसर्ण करते ह भट नारद जी को मी 
यँ ले आए । यै पूता हँ कि यदि यह अनादि काल से चला 
आता रहता तो निभि को श्व््मसंकटः का भय क्यो होता । ओर 
“किसी ने नहीं किया है” ठेसां क्यों कहते इससे सिद्ध है कि 
निमि के ससय से यह्‌ चला हे । 

एक वात यह भी ध्यान देने की दै कि इस निसि ने द्वादशाह 
श्राद्ध नदीं किया किन्तु अमावास्या तिथि को व्राह्मणं को बुलाके 
प्रथम भोजन दिया । पश्चात्‌. पुत्रस्नेह से पुत्र के नास पर भी 
पिण्ड रख दिया । मापो स्मरण है कि जीवित पिक्यज्न के 
लिये पहले से दी अमावास्या तिथि प्रसिद्ध थी दंशेपौणेमासयज्ञ 
सर्वच प्रसिद्ध हौ हे। इससे भी सिद्ध है कि प्रथस इसने जीवित 
श्राद्ध च्छि पश्चात विक्षि चित्तसे पुत्रको भी पिण्ड दे दिया। 
युधिष्ठिर के सम्बाद से यद नदीं समना कि उस ससय ससी 
सृतकश्ाद्ध था। राजानं के नास पर एक प्रसंग चलाने क लिये 
रेसी २ च्राख्यायिका गदली जाती है । अतः इसको वात के 
ऊपर ध्यान रख अन्यान्य को किपित मानना चाहिये । इसको 
विदेशियो से लोगों ने नकल किया हे इसमें अन्यान्य मी 
ममाण हे । 

श्राद् ओर चैर को दागना । 


चैल को सू तध्च लोहे से दागने की "भी एक विधि श्राद्ध मे 
आती ह । “कम्मैकारमाहूय वृ दक्षिरपाश्व त्रिशूलेन वामपादे 
चक्रे ण॒ व्यत्ययेन चाङ्कयेत्‌ । ततो व्रृषभस्य दक्षिणकर्णे ¦ ओं 
पित। वत्सानां पतिरघ्न्यानासथोपिता महतां गगेण्णाम्‌ इत्यादि” 
करम्कार को बुला के दक्षिण पा भे त्रिशूल से रोर वामपा 
नने चक्र सें वृषभ को दागे। पञ्चात्‌ वृषभ के दक्तिणकान में 
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“ पिता वत्सानाम्‌ ” इत्यादि मन्त्र पटे । यद्यपि आजकल चैल 
का दागना सम्पूण भारतवष में प्रसिद्ध है तथापि वंगाल हाते 
मेडस ३ अधिकता हे | एक साधारण वा लघुवयस्क के मरते 
परभा बलदागा जाता है इस कम्मे का नाम व्रषौत्सर्म हे । लोग 


= हे > ~~, =, ५ 
समभतं है कि याद्‌ वलन दागा जायगा तो प्रतकी सद्गति 


नट। होगी । दागने के समय में वैल जितना जोर से चित्लायगा . 


उतना ही शीघ्र बह मृतपुरुष स्वगं को जायगा इत्यादि । यह्‌ 
विधि क्यों चली इसका भी कारण वे ही चीनी है चीनीलोग 
मांस खाने मे सव से बहे हुए है । कत्ते के मांस तक को वडे 
परमसे व्डेर ्रादसी खातेहै।येलोग गयाजी वरृपभादिक 
के सांससे श्राद्ध करतेथे सी की देखा देखी यदा केलोगभी 
वसा ही करने लगे । सघुपकं आदि क्रिया सी यहां के लोग 
उस समय से गोहत्या करने लग पड़े थे । इसी देतु जहां तहां 
गोहत्या की च्चा पाई जाती है । क्योकि बौद्धो की प्रवलता क 
करण लव प्राचीन मन्थो में वेद! को छोड वहुतसी वाते मिला 
गई हे । यदि कहो कि अहिंसा परमोधर्मः यह बौद्धं का परम 
मानीय सिद्धान्त या । यह मन्तञ्य था इस भें सन्देह नदीं परन्तु 
इस को सवाँ ने स्वीकार नहीं किया, चीन, जापान, तिव्वत थर 
ल्कावासी बोद्ध इस के साकती है । अतः प्रथम यदा के लोग भी 
चनिया की देखा देखी श्राद्धादिकं कर्मो मे वैल मारते थ । 
आगे मनाय करते हए दिखलाऊ गा कि यहां के सायण आदिक 
0 सा अत्याचार किया है परन्तु पुनः वैदिकथम्मं 
शा ओर वोद्धधम्मं पतित होने पर वैल को मारना तो बन्द्‌ 
4 ४ उस ॐ स्थान में दागना रह गया है 

या मानदहे वैलके दागनेक्ी 


ठ कौ चचां मतुस्पृति से भी 
नह। ह । यड महा घोर कम्मं आय्य बन्तान से कदापि नदीं हो 
९, ४ 
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सकता है। कैसी अज्ञानता की वात देश मे चली हृ दे । त 
क्र रकम्मँ सूचित करता ह कि यह तर श्राद्ध विदेशिय से 
लिया गयादहै। श्रव जो इस ससय सन्त पदृते हे उसका 
उ्याख्यान कर देते है आप लोग विचारे मिं दागने या मारने 
का कोई चिन्ह इसमें पाया जाता हे । ॥ 
पिता वत्सान पतिरघ्न्यानामथोपिता सहतां गमंर- 
शास्‌ । बत्सो जशयु प्रतिधुक्‌ पोयूष आर्क्ष धरततद्ः 
स्थरेतः । अथव । £ । ४ 
यह्‌ वृषभ का वणेन है [ वत्सानाम्‌ + पिता | वृषभ वत्सो का 
पिता अथात्‌ जनक द । [ अन्न्यानाम्‌ + पतिः ] गौच्रों का पत 
हे ( अथो ) ओर [ महताम्‌ + गगंराणाम्‌ पिता | वड़े २ वृषमों 
काओी पिता है इसी के कारण [ बत्सः+जरायु+प्रतिधुचछ्‌ | बच्चा 
गरस दृध पीता है ८ अरस्य +-उ + तत्‌ + रेतः ) इसी का बीजः 
सानो ( पीयूषः ) दुग्ध रूष अत ( आभित्ता +घृतम्‌ ) ्रामिक्ता 
च्रौर धृत हे । (क { 
यदी इसका शब्दार्थ है इसमे न तो दागने जर न मासनं का 
कोई चिन्द देखते दँ । इस सूक्त मे र ऋचा द वे सवी गौ 
शमौर वृषभ की प्रशंसा करती है । परन्तु इस सूक्त वै विनियोग में 
लोगों ने क्या २ लिखा दै दो एक वात सुनाता दह । व्राह्मण वृपभं 
हत्या भिन्न सिन्त देवताभ्यो जुहोति तत्र दृषभस्य शरसा 
तदङ्गानां च कतमानि कतमदेवतेभ्यः त्रयाणि भवग्ति तद्धिवेच- 
नम सम्प्रदायिकाष्ठु प विनिधु्जमति सूतम्‌ । 
रपोतस्गे “साद? इत्यथेसूवतेन चभ स्पात्य_अभिमन्त्य 
विखजेत । तथा अनेन सक्तेन वंशाविधानेन ( कौ० ५-८ ). 


“क पसेण इनदरं यजते इत्यादि । इसी कारण म कहता हं कि 
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यह के लोग चीनी की देखा देखी से गोहत्या सै प्रवृत्त हो गए 
थे । ऊपर के वचन से मी दो मत देखते है एक तौ कहते है कि 
चैल को नीचे गिरा मन्त्र पट्‌ लेड देना चादिये । जैसा कि आज 
कल श्राद्धस्थल में करते दै । साथ ही पटक कर दाग भी देते है । 
मँ प्रथम पत्त को तो अत्यन्त बुरा मता दरं द्वितीय पत्त को 
अनुचित च्रोर वेदविरुद्र होने से अकतेन्य समता ह । सास 
भद्याभक्य निणेय मे इस सूक्त का अथं देखना । 


वैल का विवाह ॥ 


श्राद्ध विवेकादिक ग्रन्थों मे लिखा ह चौर सिथिला वंगादि 
देशों मे अभी तक प्रचलितभीदैकि श्राद्धमे गौश्नौर वैलका 
विवाह भी करववे । “गोविवाहोऽथवा कार्य्यो साध्यां चै फाल्गुने 
पिवा। चतस्लो वत्सिका भद्रा द्रौ वा संमबतोपि वा] वत्सः 
स्ाङ्सम्पूणः कन्या सा वत्सिका भवेत्‌ । विवाहमेकवत्सेन 
नीलेन भवते सदा । वरपमेणारवमेधस्य यागस्य फलद्‌ायकम्‌ । 
“यह्‌ विधि भी सुचित करती हे कि अपण्डितजनों का भ्रतक श्राद्ध 
चलाया हा है । पूना चादिये कि किस मन्त्रो से यह पशु 
विवाह दोगा । शोक की वातदैकि इस पवित्र ऋषिभूमि मेँ 
फेसी २ अज्ञानता भरी हुई हे । 

सोलह प्रश्न का समाधान ॥ 


दशगात्र पिण्ड 
शिरस्त्वाय न पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । द्वितीयेन तु 
कण॑ज्ति नासिकाश्समासतः गलां सभुजवन्ञांसि ठृततीयेन यथा- 
कम॒म्‌। चतु्थन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गशुदानिच ॥ जानुजंघे तथा 
पादो प्वमेन तु सवदा । सर्वमम्माणि षष्ठेन सपेनतुनाडयः। 
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दन्तलोमान्य ्टमेन वीयं तु नवमेन च । दशमेन तु पृणेत्व॑तप्तता- - 
ए 

ज्ञद्धिपय्ययः ।। इत्यादि ॥ 


दाह क्रिया के अनन्तर दस दिन तक दश पिण्ड दिए जाते 
है। उससे समभते है कि प्रेत का शरीर वनता है । प्रथम पिण्ड 
से शिर, द्वितीय सरे कणे, चर च्रौर नासिका, ठृतीय से गला 
स्कन्ध, अज ओर वक्षस्थल, चतुथं से नामि लिङ्ग शौर गुदा, 
पञ्चम से जातु जंघा पैर, पष्ठ से सव ममंस्थान, सप्तम से सव 
नाडि, अष्टम से दन्तलोम, नवम से वीय्यं ओर दशम पिण्ड से 
ज्लधा पिपासा आदि तैयार होते दै । यह भी वालक्क्रीडा समान 
हे । इसकी सी चचा मन्वादि धम्संशाख मे यी नदीं है। प्रथम 
तो इससे प्रन होताहेकिि प्रेत का शरीर किस जन्तुका रौर 
कह पर वनता है । यदि लिङ्क शरीर, वनता है तो लिङ शरीर 
्ाकस्पास्तःस्थायी हेन वह्‌ वनतान घटता न जलता न 
सरतां सर्दा समान दी रहता यह सबेसिद्धान्त है । अव रह 
गया सनुष्यादि शरीर, सो किस स्थान पर वनता है । मानभी 
लिया जाय कि कहीं वनता हे तो बालक शरीरवत्‌ एकादशाहः 
द्वादशाह श्रादि तिथियों मे कम से कम पुत्र को तो दृष्टिगोचर 
होना चादिये । ईर के नियम से तो मनुष्य शरीर प्रायः दश 
मास सें पष्ट होता चौर, च्चाप के नियम से दशदही दिनोंमें पुष्ट 
हो जाता है यह आश्चयं हे । इसी कारण अज्ञानी जन पीपल वा 
बट आदि स्थानों मँ एक पात्र लटका देते दै कि इसी भे शरीर 
वनेगा । भाङयो ! सोचो तो स्थूल शरीर यदि . वनेगा तो अवश्य 
दीखना चाहिये । ये सब विधि सूचित करती हं कि परम विद्वान्‌, 
वेद्‌ तत्त्वविद्‌ ऋषियों का चलाया हा यह ॒श्रृतक श्राद्धतत्त्व ` 


कम नदीं । 
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म्रतकाऽऽशौच ओर केशच्छेदन ॥ 


यह भी एक अज्ञानता की वात देश सें चल पडी । वेदों मे तो 
कीं सी इतकी आज्ञा है ही नदीं किन्तु सर्वधम्मेशाख शिरोमणि 
सनु धर्मशाख मेँ मी विधि नदीं । केश के उपर पवित्रता अथवा 
पवित्रता निर्भर नदीं । यदि टेसा होतो खियां विचारी सर्वदा 
अपवित्र ही मानी जाये । ब्रह्चारी सी सदा अशुद्ध माने जार्यँ 
वयोकि इन्दे भी केशी रहने की आज्ञा कीं २ पाई जाती है अर्थात 
चाहे तो केश करावें चाहें रखावें “्ञरकृत्यं बजंथः? कौर सत करा 
यह्‌ आदेश ब्रह्मचारियों को दिया जाता है। पंजाबी “सिक्ख 
टिन्द्‌ हने पर भी केश वपन नदीं करवाते वर्क वैसा करना पाप 
मानते है । दशरथ की मर्यु परन तो अयोध्यावासियों ने ओर 
नश्री रामचनद्रवाभरत आदिकं ने केश मुडवाया । एवं महा- 
भारत मे मी युद्धसमाध्रि के अनन्तर पांचों पाण्डवों को केशवपन 
करवाते हुए नदीं देखते है । मै यहां अन्थ वद्ाना नहीं चाहता परन्तु 
विचारशील पुरुषों से कथन है कि देसी २ अज्ञानता की वाते 
देश से उठा देनी चाहिये 


पितर ओर मांस भोजन ॥ 


(8 ९ र = (~ ५५ रं 

भने पूवं मँ अनेक मन्त्र उद्धत क्रिये दै किसी मन्त्र भे पितर 
के साथ मास्‌ + चचां नहीं आई है । पर्युत वेद मे देवयज्ञ यौर 
पितृयज्ञ दोनों के लिये मांस का निपेध है । यथाः- 


कव्याद्मग्नि प्रिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिभरवाहः । 
इरैवायमितरो जातवेद्‌। देवेभ्यो ह्यं वहतु प्रनानन्‌ | १०।१६ 
[ कल्याद्‌, अग्निम्‌, दरम्‌, प्रदिणोमि ] इर कहता है कि 
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ए मवुष्यों ! क्रठ्याद्‌ च्र्थात्‌ सांसमक्तक अग्ति को तुम्हारे ग्रह से 
स॑ दुर करता द्रं [ रिप्रवाहः» यसराज्ञः, गच्छतु ] बह पापवाहक 
अग्नि [ यसराज्ञः | मेर अन्य स्थान से जाय [ इह ] वुम्हारे गृह 

[अयम्‌, इतरः, जातवेदाः, एव ] यह दसरा अग्नि ज कव्याद्‌ 
नदीं हं॑वबदही [ प्रजानन्‌ | सवां से विज्ञायमान हो के [ देवेभ्यः ] 
वायु आदि देवो को [हव्यम्‌, वहतं | हञ्य पर्ंचावे । [यसराज्ञ ॥ 

सदेन्धर वही राजा हे जिन प्रदेशों का वह “यमराज” यह वात 
प्रसिद्ध है कि अग्नि सवेभत्ती हे । रद्‌! जलाते हए सानो सांस 
भी'खात ह । परन्तु ईशर यहां कहते है तेरे गृह मे सांस न पकर 
जिससे कि गृह्य अग्नि कल्याद्‌ न वन जाय । क्रव्याद्‌ अग्नि ही 
देवा को हव्य पष्ुचावे । इससे देवयज्ञ मेँ यांस निषेध सिद्ध हमा 
अव श्रागे पिदयज्ञ के लिये निपेध करते हैँ । यथाः-- 

यो अग्निः क्रव्यात्‌ प्रिवश वो शृहमिसं॒पश्यन्नितरं 
जतेवेद्धम्‌ । ठंहरामि पिदयज्ञाय देनं सधस्भ॑मिन्वात्‌ 
परमं संपस्थं ॥ १० । १६ 
[ वः गृहम्‌ | तुम गृहस्थियों के गृह में [ यः, कव्यात्‌, अग्निः 
म्रविवेश | जो मांसभत्तक अग्नि प्रविष्ट हुमा है [ तम्‌ , देवम्‌ , 
भितयक्ञाय | उस मांससत्ती अग्निदेव को पिवृयज्ञ के निमित्त 
तुम्हारे गृह्‌ से ( हरामि ) दूर करता हं ( इतरम्‌ , जातवेदसम्‌ , 
परयन्‌ ) दूसरे अग्नि को तुम्हारे गृह में देखता हुमा मेँ प्रतन्न 
होता द्रं (सः ) वह॒ शुद्ध अ।ग्न ( परमे, सधस्थे ) उ्छृष्ट स्थान 
मर स्थापित दोके ( घम्मैम्‌ , इत्वात्‌ ) यज्ञ को प्राप्त करे । 
यहां पर वि्पष्टरूप से वणेन हे कि पिद्यज्ञ के लिये कञ्याद्‌ 

अग्नि की आवश्यकता नहीं । अव आप सम सकते कि 
। तयन्न मे मांस का निषेध क्रियाया नहीं । यदि पिव्रयज्ञमें 
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पितरों के उदेश से मांस पकेगा तो बह अग्नि अवश्य क्रञ्यादू 
कहलावेगा । परन्तु इर कहत दै कि पिचयज्ञ के लिये उस 
अग्निको दूर करता हं । तरे गृह मे देखना चाहता हं । इत्यादि । 
अव वहत लिखने की आवर्यकता नदीं । इस कारण पिवृयज्ञ 
मे जहां र मांस का विधान है वद वेद वृद्ध होने से सर्वथा 
त्याज्य हे । अतः 

“ध्यज्ञाथ॑ पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयञुवा । सधुपके च यज्ञे 
च? । ^ एष्वर्थेषु पशून्‌ हिंसन्‌ ” “त्यादि पञ्चसाध्याय के रलोकं 
रोर “ द्रौ मासो इत्स्यमांसेनः ” “ षणमासां रहागमसिन '” 
इत्यादि वृतीयाध्याय के इलोक एवं « मासद्वयं सर्स्रे; » = | 
« मासत्रयं हारिणेन म्रगसांसेन »। ६। « चतुरः शाक्ते । १०। 
पञ्च रोखेणए । ११। षट्‌ छागेन ¦ १२। सप्र कम्मण । १३। 
अष्ठो वाराहेण । १४ । नव मेषमांसेन । १५। दश सादिपिण। 
१६। एकादश पाषेतेनः” | १७। इत्यादि गोभिलीय-श्रादध कल्पसूत्र 
वेदविरुदर दै अतः सवथा त्याच्य हँ । पुनः मनुजी कते है कि 
“मांसविक्रयिणस्तथा' २-१५२ मांस बेचने वालों को श्राद्ध में 
नहीं बुलाना चादिये ८वडा म होता है कि जव मांस विक्रेता 
से भी मनुजी घृणा करते है तव कव संभव है कि मांसभन्तण का 
विधान स्वयं करे पुनः” अक्रोधनाः शोचपराः सततं प्रह्यचारिणः। 
न्यस्तशसरा महाभागाः पितरः पृवेदेवताः । २-१६२ । पिरगण 
क्रोधरहितः बाह्याभ्यन्तर -शो चयुक्त, सदा ब्रह्मचारी, शस्त्ररदित, 
महाभाग ओर परमदेव हैँ । जव मनुजी पितरों को सद्‌ व्रह्म 
चारी बताते दै तो क्या ब्रह्मचारियों के लिये मांस का कीं भी 
विधान है। इत्यादि मनु के दी वचनां से सिद्ध होता है किमलु 
कोभी पितृयज्ञ म मांस अभीष्ट नदीं है अतएव ये सव सलोक 
सवत्र पीठे से मिलाये गये है। 
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पुनरपि चाप विचारे कि यह पितृयज्ञ बानग्रस्थाश्रसी परमघु 


संलार के सकल व्यसनं को व्याग 
तपस्या कर श्टे है हिंसा से स्वेथा निवत्त हो गये दै । 














-- हेत == ( 
इसा हेतु-सनुजो इनको ^स्यस्तशस्वः कहते द । पेसे पुरुषों के 
गः = (7 ल = भन ^. 
कैसेट सकती है । पुनरपि सनु स्वर्यं 
न्‌ यञ्य म्रस्यसद्धिरम्‌? वनौ पुरूप ( वानध्र- 


भ भ्म स्याग द्‌ “सुन्यन्नविविधेसध्यःः 
। दा पञ्चयज्ञ करे “वजेयेन्‌ सधु 
व्याग दे। संन्यासियों क लिव तो उससे 
बह सदुव्य संन्यासाश्चसं स 8 
पस्थ कन्प्त हया प्रण स्यायत्ता इ | व 
प्रः त्यागने के वाद उसी संन्यासी की त्मा के लिये आप सांस 
देते द । यह कसी उलटी. वात है। कृं दोष देख ॐ दही वनीं 
चर संन्याप्तीके लिये मांस क्रं निषेध च्च होगा अव बहु 
च्मास्मा आगे चल के गिरेगी य वहेगी। निःखन्देह पसे तपस्वी 
च्मात्मा की दिनरब्ृद्धि दौगी। जव ्राप वनीकेलियेदी मांस 
निपेथ कस्ते दै नो एसे क लयेक्व विधि दो सकती दै । अतः 
सन्बमीष्ट भी ससि धि.नदीं। मांस मच्त्ण च्यर्‌ यज्ञ यें परशु 
हिसा के वारम एक स्वतम्त्र म्रन्थय ल्िर्बुगा स्मोकरि उसको 
लोगों ने बहत बदा रक्ला हे। रतः यदो उसको विस्तार नहीं 
करते! यहाँ इस पर ध्यान रक्खें क पिक्यज्ञ सें क्रव्याद्‌ अभ्नि 
को इरवर पसन्द न † करता ह"। ६ति । 


१४ चौद प्रश्न । 
तपण 





५५.९८ 
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~. > आजकल पितयं को जल देना दी पित तप॑ण 
9. 105) क्यों कहाता है ? 
च ईसकृा.कारण केवल सोमरस है । हभ पूवे नें कह आये दै 
` कि जीवत्‌ पितरा का. सामरस ख पिलाया जाता था ओर्‌ उन 
इ पितरो को पदृस भोजन ओर पदाथों स अच्छ २ र निकाल 
,क९ {द्या करते थ । अब स्ममलता ओर पिवयज्ञ मूल गए तव 
केबल पानी से हौ सत्कार क्र लग क्याफि पानाच मा नाम 
शसः हे ^मेषपुष्प घनरसः अपर । 
1 ५ = त ५. १ ® पुः भ्र ^ 1 
मनाम्‌ तपयत बाच मेतपयत्‌ ब्राण मे तेषेयत । चज 
५ म पेय आसम: ५ ~ ९ ~ 
; तपयत शर्रे भ तपैयत आत्मानं मे तेयतं प्रजां मे त्यत 
छ म स ५ 
पू्‌ स तपयत र॑खानूम्‌ तपयत मणा भमापत्रषन्‌। यजु°। 
दः तको तपरं क न म सेरा व भरा = 
अः मेरे मनं त ् छ्य एव भर वाणी, आख, चद्ख, श्रोत्र, 
.आत्माःभ्रजा,. पु चर गणा का द्र केसा । सेरे गण ।ववृष्ण 
- न हान""-यर्हा देलते हं % तपण शब्द श जल देना अथं नही 
.देय।द्‌ मानसौ लियाजाय क जलका दी यह वर्णन है उसी 
सेक्दा जाता €. दे जल्‌ । चाप मेरे मन आद को दृ । 
, प इसे त्कः (1 सिद्ध नदीं त्रा । . यहां जीता जायता 
१उनमान कहता ठे * दे जल ! मेरे मन . आदि को वप्त कर 
~ . तपण शब्दाय पतक कैसे घटाया जाता. ह । ष 
॥ थ देश्रतस्तर्पयत 2 ॥ | 
# स्थ दथशुतस्तपयत मा.य्‌० ६। -३० । यह्वं पर शी 
ता हा यजमान ही कहता दै ।. यदि. कहो कि "अर्ज वहन्ती 
छत इतं पयः कीलालं परित.तम्‌ । स्बधास्थ तपयत से पित्न्‌ 
यदो ्तपितरो ऋ ही वृप्र करने क किये जल देवता से प्रधना 
दै १ तौ यद कथन सञ्चित नदीं । चैते “श्िग्राभ्यास्थ देवशर त- 
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स्तप॑य॒त मा ६ | ३० । यदह सन्त्र जीवित परक है वेदे दी “अर्ज 
वहन्ती" यह्‌ सी जीवित परथ है दस्मे इतक का कौन-सा चिन्ह 
पाते है एवं “शन्नो. देदीरभि 'यआपोदिष्ठा मयोभुवः? 
इत्यादि अनेक सन्व-जल-वणेन पृर्क है । च्या ये सव सूतक्‌ से 
घटते हं । “ऊजं बहन्ती का अथे पीले लिख आया ह । शन्न 
पानी, वस्व्रच्रादि पदार्थो से बृद्ध-पितये को सनैदा वृर रखना 
चादिये यह्‌ यां तपण शब्दाथं हे। इत-पिततरो के नास पर पानी 
देना सवथा बेद्विरुद्ध है । ्याञ्रं च सिक्ताः पितररच वृश्राः” 
इत्यादि जो कहा हे वहां पिदृशब्दाथं छतु हे । ाञ्नवरत्त बसन्त 
तुमे संजरी संयुक्त हदोतादै। सो जितना दी च्माश्रसिक्तं 
होगा उतना ही वल्न्त मँ अपनी सन्जरी की सुगन्धि से वलः 
रतु स्वरूप पितर को वृत्र करेगा व्योंक्ति जलसेक से आखरद्र्त 
रधक सजर्‌, दता ह्‌ | ए 
तिल श्चा हवना माहास्स्थ कयो १ अव व्धोई मरता हे 
सव उकं समभ्वन्धा उसकं नास पर ।तलाज्जाल दतं ह आर प्रायः 
पिषस्मं मे तिल कां उप्वहयर अधिक करते हं । इसका भी क्या 
कारण हे १ 1 नेसू ल कोई व्यवहार नह चला परन्तु हम लीग इस 
पर ध्यान नही देते इस" हेतु मूल का पता नदीं लगत्ता । इसके 
मने हेतु थे । तिल प्रायः छष्एवण का दता द ओर इससे तेल ' 
मौ निकाला जाता ष्ट संसत में तैलः शब्द तिल से दी सम्बन्ध ' 
रखता है संस्कत आपा भं तेल को स्नेह भी कते दै “यत्‌किञ्ि-* 
स्सेद-संयुक्तं `सख्यभोज्यसगर्हितम्‌ । मु । ^ प्रदीपः स्नेहमादनत्त 
दैरायाऽभ्यन्तश्ट्थया ” सोच ^“स्तेहो जलेऽणो नित्योऽयमानि्योऽ ` 
व॑ंयविभ्यततौ 1 तैल्ास्तरे तस्यकषादहनस्याचुङ्कतता ” इत्यादि ` 
मरयोगों चँ स्नेह नाम तेल का है परन्तु ‹ स्नेह नास प्रेम का सी 
हैन हय दे बातों पर ध्यानं रख के विचारं कि तिलाज्जलि क 
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क्या आशय थां । जव 


ना ~ 
कड्‌ 
न 
(= 
1 


र सिप्रायों स घ्‌ जदि थं एक्‌ ता शोक 
पत्तं यहा कृष्ण पदं श {सूचक 
ज्‌ शाक्रावस्थ्‌ 









प्रकाशित करने के 
माना गयादे। 
वाधते हे । खर दस 
ही श्राप लोग स्ने 
लाय) सं से जाष , 
चरित्र उसके बिविघ छरुत" से स इ रक्यं अर्थात उलके 
हृतः 1 र्त के ठि लये दस जीवत्पुरूप रुढा तत्पर रटे हस लोगों 
क्‌¡ भलाई क लिय बहु जो छुं कर गया उसके तज्ञ हसं ॑वने 
ख्य भाव थे । ओर भी । सक्कं ओर बानप्रस्था- 
रानि म्रक्श के द्ध्य तेल 






स्नेह को 






: 










व वड] रा, प्रोचनन्ल सं दिली से ही वहधा तल 
निकाला जाता था अतः पिद्गणों कौ तिल वहृत दिया जाता या! 


भ 


=, सरसुरघ्नं इत्याद 
रत्ता।स वाद्षद्‌ः 

र रात्तसं निकल उ. 
प्ल यज्ञगाला से वा कम्मेस्थान सें तिल 
छट. देत्‌ & परन्तु तिल से ओर इम मन्त्रसे कोई सन्यम्ध 
नद्‌] ह्‌ । तिल कभ रक्ताध्न स्यो कहते ट रार कयां तिल दीद ह 
अव इसवणं भाव समभन कटिन नहीं । असी हमने कदा है कि 
पू <मय म तल इसी निकाला जाता था } राघ्रिसें द्यां वनमें 
वया त्राम स इसव्‌ तल ज "या करते थे अव प्रकाश से तने 
यत्तसा का दनन हदौोसक्ता ट्‌ इदः ८; {चयं प्रथम अन्धकार रूप 
गहापद्स इस नष्ट हता ह 1 रात्रि सें हिंसक जन्तु प्रकाश रहने 
पर अन्म नद्धा कर सक्त" चोर डाकू राभ्रिचर आदि दुष्ट 


‡ 
# म {> 
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पुरुप चोरी करने का साहस नहीं कह सकते दै इत्यादि अनेक 
विध रात्तसोंका हनन कने बाला तिल इसी कार्ण तेल 





का वड़ा माहासस्य 
४ वनी पितर रहते के कषण 
चोर रत्रक्‌ मितरंफो रात्रिम सताके कारण तेज की अधिक 





छअवर्यदता थी अतः पिवर-कम्से में दख श वहत उवार्‌ 
था ¦ इतं प्रकार तिलाञ्जलि चख स तिल प्रदान भी 
जीवतिपतृश्राद्ध्‌ सिद्ध करता हं २२ स्रतक्श्चाद्ध चलपड 
तोलजो जो पदाथ जीषितों के लिये दिये जाते थे शृत्तकोकेभी 
वहीं देने लगे रौर यथाथ याव कान ससफके इसके प्रयोग भी 
लटा पुलट्‌ करने लगे ¦ इति । 








पिता फल पाता । गओररमी) उदि श्राद्ध करने से किरी 
सद्गत्ति दतो कृतदानि शौर अछताभ्यागस दोष प्राघ्र ह्योवा। 
मानो, कि, एक सद्ाराज बा सखाहूकार वङ। पापी हे बह सर 
गया | दस्रा पुत्र लावा रुपयों की सासग्री से श्राद्ध करतां है । 
यदि दत श्राद्ध कं फल से उक्तं यजा फो सद्गति देवेतो वडा 
अन्याय होगा भ्योफि उसनेजोजो पाप किए उन के बदले यें 
उसे स्रं दण्ड नदीं भिना श्रौर जो कम्मं उसने तदी किये थे उन्‌ 
कस्मा के एङ भिण । इसी प्रकार, माच, कि, एक तपस्वी 
चेद्दवित््‌ स्वधस्संनिरत सबा शुद्ध पुरूष द परन्तु वद्‌ सकद र 
हे ¦ वह सर गया । इस का पुत्र निधेन होने के कारण श्राद्ध नहीं 
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करता हे । अव विचास्ते की. वात दै कि क्या इस शुध एुरुष को 
सद्गति मिलेगी या. नर्दी यदि कदो कि श्राद्ध नदीं. होनेके 
कारण उसे सद्गति नहीं मिलेगी तो यह्‌ अन्याय हे वयोँकि उसने 
जो शुम कम्मं किये उनके फल उसे नदीं मिले चौर जो कर्य तदी 
किये. उनके फल नरकादि गमन उसे मिल गए । यह अम्याय है | 
इसी दोप का नाम शाखो में कृतदानि च्ौर अकृताभ्यागम हे | 
इस कारण यह्‌ तक श्राद् देरवरीय-नियम-विरद्र दै ! चौर इस. 
देतु शराद्रसे किसी कोश्क्ति बा सद्गति होतो परिणाम युह्‌ 
होगा कि धनाढ्य पुरषं पाप से नदीं इरेगा । क्योकि. 
समफेगा. कि अन्त. मे श्रद्ध के बल. से, दके अच्छी 
गतितो मिलनी हो है। यर दरिद्र सर्वदा दुःख सें रहेगा 
कितने ही भ कम्मं , करे, उसे सद्गति नदीं भिलेगी 
क्योकि दसका श्राद्ध नदीं होगा । भाव यह दे किं धनिक 
पुरुष तो सवेदा स्वगेवासी ओर दरिद्रं सवेदा नरकवासी दोगा । 
परन्तु यह्‌ देरवरीय नियम विरुद्ध बात हे । चतः सृतवश्राद् सेधा 
वेद्‌ विरुद्ध हे । पुनरपि बिचार कि यदिश्राद्रसेदीलामद्येतो 
सारे कम्मं दी निरथेक दो जायैगे अन्यान्य डुभ कर्यो की क्या 
चआवर्यकता होगी “तमत डर, पश्यात्ताप मतकर, तू पाषी दहै 
तो क्या हज हं तेरा श्राद्ध अच्छे रकार करवा देवेगे उससे तेरी 
अच्छी गति हो जायगी । त्‌ क्यों शोकं करता है देख श्राद्ध छे 
अजक को सुक्ति भिल गद इत प्रकार के उपदेश किसी सदुभन्थ्‌ 
मे नदीं पाये जते । प्रत्युत “जैसा कम्मं करेगा वैसा दी प्प पावेगा 
अतः शुभ कम्मे कले इसी प्रकार के उपदेश पाये जति है । ओर 
भौ मरने के वाद्‌ .यद्‌ जीव अनेक योनि मे चले जाते है फिर 
क्रिस योनि के अनुसार पिण्ड दोगे । यदि कहो कि मन्त्र के बलः 
से वही पिण्ड उस २ योनि मे तदनुद्रूल हो जाता है अर्थात्‌ साप 
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को विष दहोकेदेव को चणतहोके पर्वतां है तो यद्‌ कना ठीके; 
नहीं क्या वेदो मे एेसा कोई प्रमाण है ; नदीं । ओर प्रव्यक्त मे! 
सन्त्र का कोष वल नदीं देखते । परीक्ञा करर देखो, घर से वाह्वरः 
गणहुए जीते को .य॒दि तुम सन्त्र क बल से अच पर्वा दौ तो यह! 
भी सत्य मान लेवेगे । “खृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चत्त धि-कारणएम्‌ः 
गच्छतामिह्‌ जन्तूनां व्यर्थपाधेयकस्यना ” ओर आप सी तो क्रिसी 
के पितर्‌ होंगे फिर आपको न्न क्यों नदी पर्हुचता ह । क्यो आप : 
व्यर्थं परिश्रस कुरते है । देखिये, . जो जीव ` जहां है रबर ने उनके 
खाने पीने का वहां ही बन्दोवस्त +र ,ख्खा हे, कभ्सानुसार सव 
कोह फल पा रहे है । अतः यह स्रसकश्राद्ध्‌ सेधा स्याज्य है 
श ा-“स्वधा पित्भ्यो प्रथिवीपषदूभ्यः स्वधा पिलृभ्योचन्त- 
रित्तसद्म्यः। स्वधा पिदध्यो दिविषद्भ्यः इत अथवैके प्रमाण सै ` 
सिद्ध दे कियत पुरुष कां श्राद्ध दोना चादिए क्योकि अन्तरि्स्थं ` 
रौर यु लोकस्थ पितरों को कैसे बुला सकते हैँ १ साधान । इन ' 
सन्धो बुलानेकी कोई वात नदी है । वेदयें य्‌ विल्लक्ञगता है कि 
प्रायः प्रत्येक वस्तुको तीनों स्थानों माना हे ए्थिवीके पिततरसाता, ` 
पिता श्चाय्ये रादि अन्तरित के पितस्वायु मेव रादि य लोक 
के पितससु््य-क्रिरण आदि | दैखवर से प्राथेरा है भगवान्‌ ! ` 
श्याप सव पदार्थो कौ यथावस्थित सके, हमारे लिये सव सुख ` 
दायी होवें । स्वधा शब्दां स्वम्रकृत्ति है यह्‌ कह ्राए हैँ 
ति्ुबनस्थ .पदाथै अपने अपने स्वमावुवुद्कल. रँ देसी प्राथेना ' 
है । अथा वसु, सद्र; आदि्य ये तीनों ऋसं से पिता, पितामह " 
मौ ६ प्रपितामह कति दै । वसून्‌ वदन्ति तु पितृन रट्रंश्चेव पितो: 
महान्‌ । म्पितामहांस्तथादित्यान्‌ श्र.तिरेष। सनातनी” दिविषद्‌" 
आदित्य । श्रन्तरिकसद्चरद्र अर्धात्‌ विदत मेव चादि।.' 
प्रथिषीषदू=अग्नि, यह निरुक्त का सिद्धान्त हे । दवन सेये सवः. 
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शद्ध रहते है । अतः प्रार्थना टै चि अपने त्वमाव के अनुकूल सव 
पितर रह । शद्का जो युक्ति मेँ सण कर रहे ङ वा किसी लोक 
मे किसी रूपसेंहों उनको ये ही वस › रुद्र, आदित्य तीन: देव 
पिण्ड पर्हुचा दिया करेगे । समाधान, नहीं ओ तीनों जड 
पहुचावेगे । यदि वो कि इनके दरार पेच जाय तो यही 
ठीक नहीं क्योकि इनके द्रा तो प्रासिमान्न ट 







टै वाध 
से । यदि 
कट] चन्द्रल।क सं निषत्त पितर सेघ, प्रथिवी, च्ोपयि यादि 
य काल वास करते हुए. जन्म लेते > । इनको इस अवस्था ४। 
हवनसामन्रावत्‌ पिण्ड पर्टुचा सक्ते ह । यह्‌ कथन थी ठीक नहीं 
हवनसासभ्री भस्म देने से अतिसृ दोजोने के कारणव यु 
आदम प्रविष्टहयो वायु त्ादि को चुद्धकरतीहै पिण्डतो रं 
९ वना रहता हं । एवं इस प्रकार आप के पितसे को ही 
यहं काइ नियम नदीं । जव वायु य॒गन्ध लेके च तता है तो सासा 
न्यतया सव कौ वह्‌ गन्ध पर्टुचता हे किर द्माएक्े पिए 
क्या रपत । शङ्का-श्राद्े शरदः । शारदिकः श्रादरम्‌ श्रादधम- 
नने सुक्तमिनिठनौ श्राद्री, श्राद्धिक० इत्यादि पाणिनि महपि के 
भमाए सं सिद्ध हं कि शरदऋतु मे च्रवश्य श्राद्ध करना चाहिये | 
वावान । ठक ह| मे यह्‌ कव कहता दू कि श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये । शरद्‌ ऋल मे बृहन्‌ श्राद्ध होना चाहिये यह सें भी लोर 
शौर से कहता हँ मागडा तो जीते युर्देकेश्राद्धकाहे। श 
यदि जीते के लियेदहै तो शरद्‌ स क्यों हा । समा।धान-यदि 
सरदेकेलिये हेतो शरद्‌ मं क्यों कडा यह्‌ शङ्का दोनों भे हो 
: सनःती है। इसका समाधान माप नदीं कर सक्ते है । परन्तु 






=, 
(५ 
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जीवित पुरूपों का शरद्‌ मे क्यों श्राद्ध करना चाहिये इसके विदय 
सें पी लिख चुका हं । शरद्‌ सँ री वहत होत हे इसी हेतु 








द ग्रथना 
ई स्राघदय- 


उ{चत रसात 


जीधेस शरदः शतमं 





पर्प च ह] श्राद्धं 
सस्पस्‌ ५२ ।द्याइ उसा 
{वखास्णा ती इसका तन 
त मे गया सस्वन्धी छ 







सूचित करता हे । सैन अव 
कोद्टी यदि कद निष्व्त सं 
विदित दो जायगा इस परक 
लेख दे ससाप्र करता हं 









नापरस्तिह । द्रेत उवाच । गया श्राद्धशतेनापि 
` क्छ न॒ भदिष्यति 1 उवावसपः द्िडित्तद्विचारय 


गोकणे चौर 
पापीथा सर्‌ कं 
लिये विधानपृ्रक गया सें पिण्ड दिषे फिर तरी युक्ति क्यों नहीं 
६1 यह वड़ा अश्वायं युके लगता हे । यदि गयाश्राद्ध से सि 
& तो दसरा उपाय नदीं हं । यह्‌ सुन प्रेत धुन्धुकारी कहता 

रि सैकड़ों गयाश्राद्ध से भी मेरी सक्ति नदीं दौ सकती । दसरा 
मई उपाय विचारो । इस आख्यायिका का यदी भाव हं करि गया 





(ग न 
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आदिकोसंजोःशरद््‌ किये जाते दैवे निष्ल है ओर दूस कँ 
भ (५) १ ~ _ गों त 
कयि कम्मे से दूस को इ लाभ नहीं पहता । क्योंकि यामिः: 
(र भ, (~ ध ¢ 
माहात्म्य सेक्ादहैः करि इस प्रेत ने स्वयं जव भगवत्‌ चरित्र, 
* ७.४ भ (3 
श्रवण किया तव सव दुःखोंसे चट युक्त हुता है । इति स्ेपतः॥ . 
~ ^ 
प्र्ष्ठश्च 
“ पिट्यज्ञ्‌ ओर श्राद्ध नाम्न” 
मराचीनभन्थो म इसका नास पपितयज्ञः शब्द सिलता है|. 
उदाहरण क लिये पिला छथ देखिये । वेद्‌ मै यह्‌ शब्द . पायां 
जाता हं । “तं दसम पिद्यन्ञायः ऋ० इत्यादि । पश्चात श्राद्धः 
इसका नाम्‌ इस कारणसे दोग्या हे कि यह्‌ क्स श्रद्धासे दी! 
ही सकता ह । अथवा इसमें श्रद्धा स्वतः उत्पन्न होती है । वड़े २ ' 
वृद्ध पुरुषां कौ लाके सत्कार करने सें कितनी श्वद्धा उत्पन्न होती 
ष स्व 1 ् न्च व = भ = 
टै स्वयं इसको सव कोड अनुभव छर सकता हे । जो पित्ता, साता, 
पितामद्‌ आदि च्रपने पुत्र पोको गोद स खिलातेथ। माज 
वे उन्ही पुतरपात्रो का वड़े च्रानन्द से संसारिक व्यवहारे, 
पत्त देख वड़े आ्ानन्दिति होते है । पूज्य मान्य पितसों को घर 
पर दख सन्तानो के हृद्य मे एक अपूव श्रद्धा उत्पन्न होती है 
इनसे आशीर्वाद लेते है अपने वच्चो व आशीर्वाद दिलाते है । 
एसे वृद्ध कमी वनः से गृह पर च्रातेये इस कारण चौर मी श्रद्धा 
वदती जात्ती थी । अभी तक लोग प्रसेक शुभकर्म नें वड़ी श्रद्धा 
;¡ ठन्न = न (~ ल ते हें (^. > र 
से मथसं च को खिला है । इसी को आभ्युदयिश व। बृद्धधाद् 
=> भ ( ~ 2 - (+ = तः 
करत्‌ द । अथवा कोई मी व्द्धदो किसी अवस्थामें द्‌ उसको. 
देखके दी भदरु्प क हृदय सँ एक चप शरद्धा उतपन्न दती है, 
इस कारण “चूडादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इस वार्तिकद्यारा ५ श्रद्धा - 
'ूश्रयाजनमस्य इति श्राद्धः एेस ` कडा टै 7 यव आगे च्रं सहित . 
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९ 
~ लो ्ाजकल- मृतक 
छ. वेदमन्त्र ,लिखे. जाते दै. जो आजकल तवश्रादध . कम्म 


(] ~ > 
मे.परद्ते हे] 9 


वेद्‌ फे कतिपय न्न ॥ 
विश्वे देवाय आशत श्णुता म॒ इमं हवम्‌ । 


एतं बर्िनि्षीदत । चछ > ।२,४१।१३। यरु ७।२४} 
अ-( विदे +देवासः ) हं सकल द्द्रद्गण ! ( आगत + 
मेरे यन्मे आप लोग द्वे! च्रौर आके (मे+-इसम्‌ वम्‌ ). 
{> ~ श्णुत् ~ € 

मेरे इख यज्ञिय आहन अथात्‌ वाणी को ( णुत ) खन अथात्‌. 
प मेरे कस्म च कोद च्रटिदहयो तो उसे छुधार ५। 
दै +्या+-िषीदत ) इस पवित्र आखन पर्‌ 
जाऊंगा कि किस. 







रर कि दर आज्ञाः 
देता दे कि विद्ठानों को चलाते करना चाहिये । इससे" 


मरतकश्राद्ध सिद्ध नदी । 
शच देधी रभिष्टव आपो मधन्तु पौतथे शं यौ रभिन्चः 
यन्तु न्‌ः। ऋ० १०।&६\ 2 । यञ्च? १६ । १२ 
( देवः+ आपः }्ष्लु व्याप्तः वह सवेत्र व्यापकदेव (नः). 
हमारे (असिषटये + पीतये) “पा रक्तणे" अभीष्ट श्रीर्‌ राके लिये 
(शम्‌+ भवन्तुखखूप होवे पुनः वह देव (नः) मारे (शम्‌+योः) 
सिं का शसन ओर मयां का यवन अर्थात्‌ षू क्व इन दोनों 
की.( अभिचरन्तु ) बब करे अर्थात्‌ मरे संय शरोर रोग का नाशः, 
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कर । अथवा ( देवी + चापः ) दीप्यमान जल ( नः+ ससिष्टये + 
पातये ) हमारे अभिषेक ओर पान ‰ लिये ( शम्‌ रवन्तु )स॒ः 
स्वरूप ही ( नः+ गम्‌+ योः + अभि सबन्तु ) वह्‌ जल 
रोगकानाशकरे गरम कामी च्नच्छे जतत 

नाश दोताहे। रोशकेन रहने श्रादसी निस्य 
जलल भयनाशक भी हे | इसमे जल शौर $ 

हे । “शन्नो देव्या पयः ज्तिप्ला यवोसीति यवांस्तथा?" य स्प्र 
इससे पानी छीटे । रौर “यवोसि? इस सन्तर से  \ ठता 
य्ञकस्वय कदत ६ । छौटने से मृतवपितयो को क्या लास ? घ्नाज- 
कल अनी पुरुप इससे शनेरचर मरह का जप करते है । 





~ 





अग्नये द्व्यवाहनाय स्वाहा ! सोघ्राय पितृमते स्वं 
अपता असुरा सतंसि वेदिषदः । यञु° २। १६ । 


कल्यनाहन अग्नि, पिक्मान्‌ स्तेय ॐ लिये स्वाहा । मौर 
( वेदिषदः ) देदि पर्‌ बैठे हए ( असाः ~+-रह्ांसि +- अपहतः ) 
अर आर्‌ राक्तस अलग हो जार्ये । अर्थात्‌ दष्ट परो को यज्ञ 
से प्रथक कर देना चाहिये । यह र ‹ रूपाणि ` प्रतिच्छमा- 
नाः ” ( २-३० ) “अघर पितो माद्य वम्‌” ( २-३१) “नमो व 
पितरः रसाय ( २-३> ) आधत्त पितो गर्भम ( २३३ ) श्योर 
ऊजं घहन्तीः ( २-३४ ) ये वां सस्व पिण्डु पिवरयज्च में पदे जाते 
है इन सवो कः यर्थ पूर्वं से कह ये 


नमो बः पितरो रसाय । नपेः वः पितरः शोषाय । नमो 
चः (परतरो जीवाय । नमो व; पितरः स्वधाय । नमो व॒ः 
पितरो घोराय । नमो बः पितरो सन्ये ' नमो वः पितरः 
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पिरे नमो वः ) गृडच्चः पितरं दत्त घते च पितशे देष्प्‌ । 
एतद; पितगे वाप आधत्तः ) यजु० । २।३२ 

के ( रसाय नमः) 

य~+नमः) हे 

प कौ नमस्कार । 

के जीघनप्रद शूप 

गतर | यापक 






वपपण्‌ । वे 
नमः) ह्‌ पिितसे ! आप के घोरस्वूप को नसस्कार्‌ ( पित 


ब.¬-सन्यवे नमः ) हे पितसे | आपके सुदु अथात कोधखूपको 
लप सलर ( पितटपिततरवः+ नसः) ह पित्तसे २। च्रापके सकल 
रूपको नसस्कार हो । ( पितरः + गृद्यान्‌+ नः + दत्त) हे पितरो 
हम लोगों को भाय्यपुच् पौत्रादि शूप गद दो ( सतः + वः+ 
पितरः ) हे पितरो ! हमारी स््ञा क लिये आए आपको भी देष्म ) 
हम लोग सी देवें । । ( पितरः~+ वः+ एतत्‌ +-वासः ) हे पितते ! 
यह्‌ वख तआ्रादि पदाथं अप्का दही हे ( अधर ) उश्षकों 
धारण पौण करे । 
सह धर=“ नमो ष इत्यञ्चलिं करोत्ति । षट्‌ कृत्यो न्नस्करोति। 
ड ऋष्रतन्रः इति श्रते । रसा दशब्देन वसन्तादि पड़तव उच्यन्ते } 
पितृणां स्वरूपभूता ्तस्तेभ्यो नमस्करोति ।” कहते है करि 
से पितरा को द्धः वार नमस्कार करना चादिये । क्य) छवो 
तु दी पितर्‌ है रेसी श्रुति हे। रसादि शब्द से वसन्तादि ऋतु 
] ग्रहण हे । रस=वसन्त । क्योकि मधु आदि रस इम मे होते 
पगरष्स~कयांकि सव पदां इस में सूखते है, जीव=र्षा= 
जीवनप्रद वर्प इससे हाती हं । स्वधान्शरदन्स्यो कि प्रायः 





णच्र 
सि 


छन] 


18 £ ह ५) की + 


, ४9 
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नन इसमे दोता है । घोरतदेमन्ततक्योकि यद्‌ विषम ऋतु है] 
सन्यु=शिशिर्योरि इसमे अधिक जाड परने से सानो कोध- 
स्वरूप है । इस प्रकार छवो शब्दों के छः ऋतु अर्थं करफे पितो 
को भी ऋतुस्वरूप ~| सानते दँ । परन्तु यदि पितर ऋुरूप है तो 
वस्ादिक पदाथं किन को दिये,जायंगे अतः यह सन्त्र पतसे 
का स्थलप वततलाता है । रक्तको को अनेक खूप धारण करते पड़ते 
है दुष्टौ क संहारं घौररूष एवं शिष्टो के रकां शान्त खूप । 
इत्यादि भाव जानना । 
«एतदः पितरो वासः आधत्त" इतना प्रद फे पिण्ड पर 
सूत रखते दै । 
„ ये सश्ानाः समनो जीवा जीवेषु मामङ्नः | तेषां 
शरीमेयि कस्पतामस्मिर्‌ लोके शतं खम। : । य० १६-४६ । 
¬ -( जीवेषु जीवन्मणियां मे (ये+मामाः+जीव।ः ) जो मेरे 
सम्बन्धी जीवित पुद्र पौत्रादिक ( समानाः समनसः ) समानं 
रर्‌ लमनर्फ है तेषाम्‌+ मथि ) उन में चौर मुधा ते ( दात्‌ +- 
संमाः+अस्मिन्‌+ लोके ) सौ वषे पक इल लोक मे ८ श्रीः+क 
स्पताम्‌ ) धन धान्य एेरबय्ये प्राप हो “इत्यवशिष्टानमिकंयजसानः 
म्रारनाति नवा ” `च्र।पस्तम्बश्रौतस्‌० । इसको पट्‌ ॐ यजानं 
पिष्डो.मे से एक पिण्ड खाता है । एसा सब ही कते है । परः 
इस भे भोजन की च्चा नहीं ! - त 
आधत्त पितरो गभं कुमारं पुष्करसजप्‌ । गर एर 
पोऽपत्‌ । चेजुेदुः ३२६ । , | 
र ( पितरः ) हे पितरो | ( गभम्‌ +-पुष्करखनम्‌ कुमार्‌ +: 
21 रषः असत्‌ ) जिससे यहां 


॥ नध 
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8 वेद-तच्व-पकश २२३ 


- यहे पते इल परिवारं ॐ धारण पोधण योभ्य पुरषं 'दोवे । यद 
मन्ध वतलाता है कि जव शिदयु पटने योग्य हयौ तोःपितर अथात 
च्राचार्य्योको पने वास्ते सौँप देवे जिसे क्रि बह योग्य हो 
` संसार के सरव लकार्थैेक्तस हबे । परन्तु ८ इति तं पत्नी प्रादनाति 
पुमांसं इ जानुका सनतीति विज्ञायते” ्मापस्तम्बश्रौ तसूत्र (१-१० 
१५) कहता द ॐ इस सन्त्र को पद्‌ के पत्नी एक पिण्ड खाय उस 
से उसको पुत्र देगा । । 
~ _ बोजे दजिऽ्वत निनो नो धनेषु विप्रा अमृता 
रतज्ञा । अस्व ध्यः पिवत्‌ ` आहयष्वं ला यात यथिभिरदे 
तयार: । य५ 8 शद व 
` ` (तज्ञाः) सत्य विद्या जानने हारे ( अघताः ) अपते - युश्‌- 
कीति से नाशरदित “ वसिष्ठादक क समान” [ वाजिनः | 
1 संरा! केः तव. जानने वाले { विप्राः ` रेेःजो विद्टान्‌ 
ष. हं , वे' (वा ~+ वाजे +नः +-अवत्‌ ) जघ जव संग्राम 
त, ह. तव तव ¦ इसकी प्राद्र होवे, एवन्‌ ( धनेषु 
जदा: धनं हौ वहां रवे र्त कर|: इय प्रकर स्ता कस्ते हृष 
\( चस्य +-सध्वः त प्रिव ) रजी --प्रदत' इस पुरस्कार खूप "मधु 
कमे पीव ( म।दयध्वम्‌ ) पुष्ट द प्रजाच्नों को आनन्दि करें आर 
(वर्नाः देवथरकिः : पथिभिः +य) . वृपः होकं जिस" सगे चै 
विद्वान्‌; लोग.जति दै उसी, साग से चले। अर्थात यदङ्कारंबो 
)प्मभिमःन, सं, निग्न द्वकं उतम सगां का त्याग न करे । “इत्ति 
पित्रादि चिद्जंरम्‌ 1. शव्दकल्पद्र म. । । इतस. पिताक” कौ 
बिसजैच दसत दैः “वाज वा> इति प्रीतेः ` पिवपूर्वं ` चिसजैनमूः" 
प्परयवरछवास्छति॥) 1 "+ । 
~ ` रा भ्रा कजस्य प्रसवो जगम्यादेमे - चषएरथिवो 


©©-0. 1.98€ शि. 181111011811 91185111 00661011 4807011. 01011760 0\/ 66800011 

















२२ 8 श्राद्ध निणेय धुः 
विश्वस्य ! आसा गन्तां पितरा भात्रा चामा क्षसो अपरत 
र्त्वनटगम्यात्‌ । यजुः । १६ ॥ 


( बाजस्य + प्रसवः 


वः ) ज्ञान का मण्डार्‌ (सा+ खा +-जगस्या 
से प्राप्न हो (इमे +-विदवरूप ९ 


न ( उम ।1वरवरूपे +-द्यावाप्रथिषी ) ये विरवरूप 
यावप्रथवी प्राप्त हों अर्थान सके प्रथि चनौर य॒ लोकस्थ सकल 
पदाथ पराति हो ( पितरा + -मातरा+ च ) मरौर पित माता ( मा 
1 ~ प्‌ ) ते ग्र भ ¢ 
अआगन्ताम्‌ ) भी खमे प्रप्र हों सोमः--च+द्यवततेन +-मा+ 
अ+ गम्यात्‌ ) अर सोम जो इष्वर वद्‌ सी तधृतप्रदं लेके सुकते 
प्राप्त ही । “इति देवविस्जनम्‌? शब्द्‌ कतल्पद्र चे । । 
इदं तिष्व पत म नर ध चिलम षी चू 
२ स चच्कम वधा नद्यं पदम्‌ । सुचरहमस्य 
ष्रि । 
( विष्णुः ). यड व्यापके जघ्न (इदम्‌ , + विचक्रमे ) इस 
सम्पुण॒ जगत्‌ क भिक्रान्त र्था प्राघ्र > जोधा ६ि 
011 1८२) पदम्‌, निदे) 
ए मनुष्यो दलन तानां स्थाना मे अ्रपना स्थान रकां है पस्तु 
> सुरे = पू >. ~ 6 त 3 
( पांसुरे.) जैसे धूलि मे कईं पस्तु ठीक नकी दौखती ह वेसेदी 
(चस्य ) इसा स्थान ( समूढम्‌ ) विपा हृता है । थवा 
( विष्णुः ) सूय अपने शरणो से इस मुच्न में सर्वत्र भेल र ट 
भि [9 (= =] ् २ ओ स भ्ल रदा हे 
९/१! चन्त।रत चर धू.लोक इन तीनां स्थानों मे यट अपने 
पद्‌ थात्‌ किरणा कौ निदित अर्थात्‌ स्ापित करता हं ` यन्तु 
५ धू लि ~ 3 = ५, 
( पासुरे ) धूलि मे पदाथ के समान ( चस्य ) इसका भी तच्छ 
( समूढम्‌ ) िपा ह्या दे । इतका व्याख्यान निर्रत रौ 
वरिदेवनिणएव में विस्तार से किया हुमा है । इससे वामन अव्‌- 
तार मी सिद्ध कते है । इस सव का समाधान चिदेव भे देखिये 
“ खेदं विष्णुरि्यन्ने द्विजांगुठं निवेशमे (न 
^ ^ ~ वयन जगु निवेशयेत्‌ । या० स्प्र० | इस मन्त 
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# वेद्‌-तत्व-प्रकाश २२१ 


से ब्राह्मण के अंगुष्ठ को अन्न यें लगा दे । क्या आश्चर्य है कहां 
इसका अथं ओर कां अन्न में अंगुष्ठ रवाना ॥ 

अग्नये कव्यवाहनाय वाहा सो्नाय पित्ुमते स्वाहा 
अपहता अष्घुशा रताति वेदिषद्‌; । यजु । २ ¦ २8 ॥ 

( कव्यत्राहनाय + अग्नये ‹ स्वाहा ) कन्यवाहन अग्नि के 
लिये. स्वाहा ( पिढ्रमते † सोमाय + स्वाहा ) पितरमान्‌ सोम के 
लिये स्वाहा ( वेदिषदः ) वेदि पर धैटने बाले ( असुरा + रत्तांसि ) 
असुर च्रौर राक्तस च्र्थात्‌ अत्यन्त दु पुरुष (अपदताः) न होवें । 

ये रूपाणि प्रति युश्वमाना असुराः सन्तः स्वधया 
चरन्ति । परपुरोनिपुरो ये भरन्यमिनष्टान्‌ लोत्‌ प्रणुद्‌व्य 
स्त । य २।३०। 

( असुराः + सन्त ) असुर अथात्‌ दुष्ट होने परर भी (ये+ 
रूपाणि + प्रतिमुञ्चमानाः ) जो पितृसमान पां को धारण कर 
( स्वधया + चरन्ति ) पिर सम्बन्धी चिन्ह के साथ ( चरन्ति ) 
विचरण कते है रौर जो ( परा पुरः ) उत्तम शरीर च्रौर (निषुरः) 
निष्ट शरीरो को ( भरन्ति ) धारण करते दै [ तान्‌ ] उनको 
( अ्रस्मात्‌+ लोकात्‌ ) इस लोक से ८ च्रग्निः ) प्रकाशस्वरूप देव 
( प्रणुदाति ) दूर प्रत करे। परा पुरः = पुर = पुरी भ्राम । 
शरीर शूप भ्राम ॥ परापुर = उल्छृष्ट॒ शरीर, निपुर = निष्ट पुर । 

पुननैःपितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं वतं सचे- 
महि । य० ३। ५५। 

( पितरः ) हं पितसो (नः) हमको आप की कृषा से ( दैव्यः + 
जनः ) देव पुरुष (पुनः+-मनः+-ददातु) फिर मन देष । उस मन 
से सत्यानुष्ठान करके ( जीवम्‌ + व्रातम्‌ ) जीबन बाले पयु पुत्र 
पौत्रादिक गण की ( सचेमहि ) सेवा कर । सच= सेवायाम्‌ । 
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२२६ ष श्राद्ध निखेय 


सरणकालिकप्रार्थना ॥ 


अव अन्यान्य चार ऋचाए आगे अर्थं सहित लिखते हैः जो 
मरण समय की परथेना हे । इन ऋचा मे भी आज कल के 
श्रा काकोई भाव नहीं पाया जाता है ! केवल ईरवर से प्रार्थना 
कीजाती हे कि बह तुह उत्तम लोक मे ले जाय, मुक्त पितो ॐ 
साथमिला दे। जहां पुण्यात्मा पुरुप जाते है वाँ तुम्हे भी वह 
देव पहुचा दे। वह अभय च्रौर कल्याण देनेदारा है बह सव की 
दशा जानता दहे। बह सर्वत्र व्यापक द। बह तेरे मागं में परम 
सहायक हीगा। तू चिर्ामत कर ते सुखपूर्वक वह यह्यँ से 
ल जायगा । त्‌ अरव स्थिर हो उसी मे चित्तलगा। इत्यादि 
मयुष्य स्वभाव का क्या ही उत्तम वणन आता है) इन चार क 
वार मं सायण लिखते ह कि “दीक्षितमरणे पुषातयेत इत्याचार्च- 
तचः शंसनीयाः | सूतरितंच पूपात्वेतरच्चावयतु प्रविद्याविति 
चतस्तः? ॥। यदि कोई अग्निहोत्रादि युक्त पुरुप मरे तो “पृपात्वेतः? 
इत्यादि चार ऋचाए" पढ़े । परन्तु मँ कहता हँ कि दीक्तित पुरुप 
के मरण के वाद पटने से क्या लाम, किन्तु मरण के समय सेय 
६ ` सवके लिये पदी जाय । मरने के समयये४ 

व पूषा लवेतश््यावयतु प्रविान नषटपशुयु्नस्य गोपाः । 
स ततेभ्यः परिददृत्‌ पित्भ्योऽग्नदे भ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ 
१०। १७।३॥ 

( पूषा } सव का पोषण करने बला ईवर (सखा ) तुमको 
८ इतः ) इस मत्येलोक से ( प्रच्यावयतु ) प्रकृष्ट उत्तम लोक में ले 
जाय बह पूषा कैसा है ( विद्वान ) निखिल जीवों ॐ धरम्माधम्मं का 
परिज्ञाता, पुनः ( अनष्टपटयः ) जिनके निकर से ये जीवरूप पञ 
कदापि नष्ट नदीं होते । सवत्र व्यापक होने से ईरवरीय राज्य से 
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४ वेद्‌-तन्व-प्रकाश २९७ 
को जीव दिप नदीं सकता, श्रतः को यह चाहे @ मँ बड़ा पापी 
र इेरवर से दिप जाऊ अथवा माग जाऊ यह नदीं दो सकता 
छतः कहा गया हे कि वह अनष्ट पयु दै । पुनः ( भुवनस्य, गोपाः) 
जगत्‌ का रक्तक (सः, रग्नि) वह सव को गाह्‌ दिखलाने हार 
भ्रकाश स्वरूप इर्वर [ व्वा | तुमको ८ सु+-विदत्रियेभ्यः ) परम- 
ज्ञानी अथान युक्त { एतेभ्यः+ पितृभ्यः + देवेभ्यः) इन देव 
पितरों को ( परिद्‌दत्‌ ) देवे अर्थात्‌ जहां क्त जीव द वहां तुमको 
स्थापित क्रे । इससे समृषुं का शान्ति दी गई कि बह तुमको 
अच्छी गति देवेगा चौर शुक्त जीवों के साथ तुम भ मिलोगे | 

आयुविश्वायुः परिपासति खा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरतात्‌। 
यत्रापते सुतो यत्र ते यथतत त्वा देवः; सवित। दधातु ॥४॥ 
[ आयुः + विदवायुः ) व्यापक, सवेत्र व्यापक वह्‌ देव (ल्वा + 
परि+ पासति ) तुमको सव तरह से पाले । ( पृथा ) वहं पोषयिता 
ईर्वर्‌ ( पुरस्तात्‌ ) ठेम्दारे अगे वतमान दै बह ( त्वा ) लमशम 
4 प्रपथे ) सगं मे ( पाठ ) सकः करे ( यत्र सुकतः आसते ) जां 
छकृत अथात्‌ सुकम्म करने दारे रहते हैँ ओर ( यत्र+ ते+ययुः ) 
जां वे अपने धम्मं वल से जाते दै या गये हुए है । ( सवरिता+ 
देवः) सवका प्रक पर्ुचाने हारा बह ईसवर ‹ स्वा ) तुम्रो 
( तत्र + दधातु ) वहां स्थापित करे | आयुः. त्रायति आगति 
सवत्र व्याप्नोतीति । विरवायुः,+ विश्वसागच्छंति व्याप्नोतीति 
 विरबायुः । सविता्ररथिता प्रापकः । यहां कदा गया है किं बह 
-ईैरवर सर्वत्र है तुमको च्छ प्रकार मार्ग म रत्ता करक उत्तम 
लोक मे ले जायगा । थत्र वह आप यायुदां रायु देन वाला है 
इससे भी उम श्रायु तुमका देगा । दै जीव ! इस हेतु इसी की 
शरण जाच्मो । मन र 
पूषेभा। आशा अतु वेद षवोः सो अरस्मो अभयतमेन 
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नेषत्‌ । स्वस्तिदा आघ्रणि; पवेवीयेऽप्रयुच्छन्‌ पुर एतु व्रना- 
नस्‌ | ५॥ 

( पूषा ) वह्‌ पोषयिता इरवर ( सर्वाः + इमा + आशाः अनु + 
बद्‌ ) इन सव दिशात्रोका खानुपूर्विक जानता हे (सः +- अस्मान) 
बह हमको ( अभयतमेन ) अतिशय निभय मागे से [ नेषत्‌ ] 
लै चले। वह केषा है ( स्वस्तिदाः) कल्याणप्रद । पुनः 
( श्राघृशिः ) परम कृपालु अथवा परम तेजस्वी । ( सवेवीरः ) , 
सवके प्रेरणा करनेदारा ( अप्रयुच्छन्‌ ) च्रग्मादी चर्थात्‌ सवथा 
निरालस्य, पुनः ( प्रजानन्‌ ) सवके युभाट्युभम कर्मो का जानने दारा, 
देसा जो परमेश्वर है बह--( पुरः+ एतु ) मेरे आगे २ चले । यदि 
षद्‌ सकेतो सुमूपुं दस ऋचाकरो पद़के ईरवरसे एका्रहो 
पराथेना करे चौर अपने घम्माधमं पर परचात्ताप करे । 

प्रपथे पथा सजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपये परथिन्याः 
उमे अमि प्रियतमे सधस्थे आ च प्रा च चरति प्रजानन्‌ & 

[ पथाम्‌ | सव मार्गा मं से [ प्रपथे ] उत्तम मागं सें [ पूषा+ 
अजनिष्ट ] बह पूषा वतेमान दै [ दिवः + प्रपथे]. लोक के उत्तम 
मागे में [ प्रथिव्याः +प्रपथे | प्रथि के उत्तम मागं में वह्‌ विद्य 
भान हे रौर [ उभे+-प्रियतमे ] [ सधस्थे ] दोनों प्रियतम स्थान 
प [ अभि" चरति | विचरण करता है ओर [ प्रजानन्‌ ] सव की 
सव दशा जानता हप वहं [ आचरति | सुकम्मीं -पुरूपों क 
अनुक्रूल आचरण करता हे | [ परा, चरति, च | दुष्कमीं पुरुषों 
के प्रतिक्रूल्‌ आचरण करता हे ] 

इतिश्री मिथिलादेशान्त्मत दरभ॑गा-निकटस्थ 
श्चृहुटा" भ्राम निवासि-- 
शिवशङ्कर शमां विरचितः श्राद्धनि्णैयः समाप्तः 
चतुथः समुस्लासः समाप्तः ॥ 
९. स ; ० ¦ स्नव > 
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